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॥ ओइम्‌ ॥ 
सर्हाष दयानन्द की जीवनी को महत्ता 


महषि दयानन्द सरस्वती का आगमन उस समय हुआ | जब पौरा-- 
णिकों ने वेद शास्त्रों पर ताले लगा रखे थे । अनेक मत-मतान्तरों और 
सम्प्रदायों में समाज पल रहा था | लाखों-देवी-देवता, हमारे सिर पर थोप 
रखे थे तथा उनकी पीतल-व पाषाणादि की प्रतिमाएं बनाकर सर्व- 
शक्तिमान-निराकार ईश्वर के स्थान पर उनकी पूजा की जा रही थी । 
प्रतिमा-पूजन के नाम पर कब्र और AST तक का पूजन ग्राह्य था और उनसे 
धन-सम्पत्ति, वर्षा-दूध-पूत, आदि के लिये प्रार्थनाएं भी प्रचलित थीं । 
भूत-प्रेत का भय सबको सताये हुए чт! उनके निवारण हेतु झाड़-फूंक, . 
गण्डा-तावीज भी दिये जाते थे । समाज में पोंगापन्थी पण्डा-पुजारियों, 
पीर-फकीरों, औलियों की चाँदी कट रही थी। धम के नाम पर पुराणों 
में ऐसी-ऐसी अश्लील-असम्भव गाथाये लिखी गई, fad सुननै-सुनाने, व 
पढ्ने-पढ़ाने में भी लज्जा आती थी । यहाँ तक कि सुकर्मी को नरक में 
डाला गया क्योंकि मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी अस्थियों को सन्तात के 
द्वारा हरिद्वार में नहीं डाला गया साथ ही हरिद्वार के पण्डों की पूजा न 
को गयी । इसी प्रकार एक हत्यारे STH को स्वर्गं के गण आकर विमान 
में स्वर्ग-धाम को सीधे ले गये क्योंकि उनकी अस्थियों का हर की पौडी 
पर गंगा में विसजंन किया गया । 

तात्पर्य यह है कि चरित्र की उत्तमता से मुख मोड़कर देशवासी ` 
अन्ध विश्वासी और धर्म-कमं हीन बन रहे थे | 

ईसाई मुसलमान वेद-शास्त्रादि वचनों को पूर्वापर काट-छांठ कर 
उन्हें ऐसे घिनौने रूप में प्रस्तुत कर रहे थे कि भारतीय दर्शन, भारतीय 
संस्कृति और भारतीय धम पुस्तके, विदेशियों द्वारा ही क्या अपनों 
ही की दृष्टि में तिरस्कृत हो रहे थे। चौथे वर्ण के भारतीय- 
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-जन पौराणिक ब्राह्मणों द्वारा अछूत और अस्पृश्य करार दिये जाकर 
-दुखित मन से वैदिक (हिन्दू) धर्म को तिलाञ्जलि देने को तत्पर हो 
रहे थे और लाखों करोड़ों व्यक्ति अपनी जाति, विरादरी, धर्म को छोड़ 
भी चुके थे। स्थिति ऐसी बन चुकी dy कि उस समय यदि वेदिक धर्मे 
की रक्षार्थं परमंपिता दयालु परमेश्वर ऋषि दयानन्द को न भेजते तो 
अब तक सव धर्म-कर्म की सफाई हो चुकी थी और सब धर्म मन्दिर 
-समाप्त होकर मस्जिद और और गिरजे वन चुके होते। भगवान की 
बड़ी कृपा हो गई जो देशवासी रसातल को पहुंचने से बच गये। 
_ ऋषि के जीवन चरित्र की महत्ता है कि यदि इसे रुचि से 
-पढा जाय, तो उससे जितनी इतिहास की सही पृष्ठभूमि सामने आ जाती 
है उतनी अन्य साहित्य से नहीं । - 
। „ . जब जीवनी और इतिहास को धर्म का. दर्जा दिया जाय तो उसके 
ax में स्थापित होने में बया सन्देह हो सकता है! 
затей! का धर्मग्रस्य “वाइविल” क्या हे? उस मत के प्रवत्तंक 
'इशुमसीह ईसा का जीवन चरित्र मात्र ही तो है जो उनके कति- 
पय शिष्यों ते उनके देहावसान के पश्चात्‌ अलग-अलग लिखकर उनके 
कुछ उपदेशों और जनों को संग्रहीत कर एक पुस्तक का खूप दे 
“fear 
यही बाइबिल का करोड़ों व्यक्तियों में रुचि पूर्वक पढ़े जाने का 
मुख्य कारण है बाइबिल में अनेक विज्ञान विरुद्धवार्तें भी हैं। यथा 
.' पृथ्वी चपटी है, सूर्य घूमता है, पृथ्वी स्थिर है, पुरुष की पसली से 
स्त्री पैदा हुई, इसाइयों का खुदा अपने तथाकथित बेटे पर ईमान लाने 
«चाले पापियों के पाप क्षमा कर देता है। मानो पाप को प्रोत्साहित 
करता है सृष्टि की उत्पत्ति ६ दिनों में होने को लिखी है | सूर्य की 
“उत्पत्ति चौथे दिन बाद लिखी है । ऐसी अनर्गल वाते हैं परन्तु एक 
*रोचक कथा-खण्ड के आवरण में अवैज्ञानिक वाते कथा-प्रेमी अच्ध- 
:विशवासियो में प्रमाणिकता को प्राप्त करती गईं । इससे और इतनी 
-क्रान्ति ला दी कि आज ईसाई जगत के बड़े भू-भाग में स्थित है । 
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जितनी शिक्षा किसी की जीवनी से ग्रहण की जा सकती है, Hele 
затея उन सभी प्रकार से महापुरुप थे । विद्या के सागर थे, 
संयमी व तपस्वी थे। सचमुच यदि संसार में ऐसे महापुषष समय- 
समय पर जन्म लेते रहें तो संसार सुखधाम ач सकता cal 

чач का जीवन घटना प्रधान है वह प्रकाश के रक्षक, प्रभु के भक्‍त, 

बेजोड़ योद्धा, तथा महा मानव थे--आइए हम ча ऋषि के जीवन 
का मनन कर कुछ शिक्षा ग्रहण करें। 

इस पुस्तक को लिखने में Чо सच्चिदानन्द शास्त्री ने मनोयोग 
पूर्वक परिश्रम किया है। इसके लिए वे बधाई एवं साधुवाद के पात्र 
हैं मुझे आशा है जि वे भविष्य में भी अपना सहयोग इसी प्रकार प्रदान 
करते रहेंगे। 

महान ऋषि की जीवनी को छोटे कलेवर में समेट पाना कठिन 
कार्य होता है । सभामंत्री sto धर्मपाल ने सम्पादन करते समय, केवल 
उन्हीं अंशों को इस छोटी पुस्तिका में स्थान दिया है जो रोचक हैं तथा 
ऐतिहासिक शोध की दृष्टि से आवश्यक भी हैं । Я उका भी धन्यवाद 
करता | | 

सूर्यदेव 
प्रधान, दिल्‍ली आयंप्रतिनिधि सभा 
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पहुर्षि से पूर्व की दिशा 


मुगल साम्राज्य का अन्त और अंग्रेजी साम्राज्य की जय पताका? 
लहरा चुकी थी। बहुत शताब्दियों के बन्धनों से भारत की दशा बिगड़ 
चुकी थी । अनेक मत-मतात्तरों का विस्तार हो चुका था | चारों ओर 
अराजकता का बोल बाला था । सामाजिक स्थिति इतनी दयनीय थी? 
कि चार आश्रमों, और चार वर्णों की मजबूत नींव पर टिके समाज 
की एक-एक चूल हिल रही थी। जातीय भेद-भाव अभिशाप बनकर 
हमारे समाज को हजारों वर्षो में बाँट रहा था । कब्याओं का करुण 
क्रन्दन, विधवाओं का विलाप, अताथों का रुदन, धर्म और ईश्वर से, 
संस्कृति और सभ्यता से मानव अति त्रस्त था । मनुष्य को सन्मार्ग की 
की ओर ले जाने वाला कोई न था । जनता-पथभृष्ट थी | रोग बढ़ता. 
ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की | 

जब रोगी अधिक बीमार होता है, उसे वैद्य की; जिसमें कुछ- 
विकार पैदा हो जाते हैं, उसके लिथे सुधारक को, और जो पथ अष्ट 
हो जाता है उसे पर्थ प्रदर्शक की अत्यन्त आवश्यकता होती है। यही 
अवस्था बिगड़े समाज की होती है । ऐसे HAA में महषि दयानन्द का 
जन्म हुआ था । सचमुच यदि ऐसे महापुरुष संसार में समय- 
समय पर जन्म लेते रहें, तो यह संसार सुख व ऐश्वर्य से युक्त ач: 
सकता है। इस बात की किसी को भी चिन्ता नहीं थी । ऐसे समय में 
पादरी-मुसलमान हमारी कमजोरियों का अनुचित लाभ उठा रहे थे। 
निराश जनता इस अन्धकार को दूर करने वाली किसी दिव्य ज्योति कौ 


' प्रतीक्षा कर रही थी । 
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a 
भारत के पश्चिमी संभाग पर मोर्वी राज्य के गुजरात प्रान्त में 
टंकारा नामक ग्राम में फाल्गुन वदी दशमी सं. १८८१ अर्थात्‌ १२ 
फरवरी सन्‌ १८२५ दिन शनिवार को ओदीच्य ब्राह्मण के घर में एक 
बालक का जन्म हुआ | पिता का नाम श्री कर्षन जी तिवारी व माता 
का नाम यशोदा वाई था | बालक का नाम मूलशंकर रखा गया। 
पिता-धनाढ्य-जमीदार थे, और सरकार की ओर से राजस्व वसूल 
करने के लिये अधिकारी नियुक्त थे | माता सरल और स्नेहिल स्वभाव 
की कर्मनिष्ठ महिला थीं | पिता धर्मतिष्ठ कट्टर शेव मत के 
उपासक थे और संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ थे। विवाह के १४ साल वाद 
यह पहिली सन्तान थी। इसलिये वालक के जन्म पर माता-पिता ने बड़े 
धूमधाम से सोने-चांदी से तुलादान किया । और देव पूजन के साथ 
ब्राह्मणों तथा परिजनों को प्रीति भोज भी दिया | कुल परम्परानुसार 
बालक के दो नाम रखे गये । मूलशंकर ओर दथाराम, तथा यह नाम 
लाड-प्यार के सम्बोधन में मूलजी और दयालजी कहलाये । 
कौन जानता था कि बही बालक आगे चलकर Agia दयानन्द 
सरस्वती के नाम से वेद और मानव जाति का उद्धारक बनेगा । प्रथम 
'पुत्र होते के नाते उसे वे वंशवेल को चलाने वाला, वृद्धावस्था की 
आश्रित लाठी, और नैया को छेने वाला तथा कुल को चमकाने वाला, 
समझकर अंति आनन्द से रहते थे। यह वरद YA एक प्रदेशः का 
ही नहीं, किन्तु समस्त मानवता का प्रेरणा त्रोत बनेगा | माता-पिता को 
उनसे यह विशवास था कि उनकी अत्मा को सन्तुष्ट कर दुनियादारी के 
कामों को पर्ण करेगा। पर प्रभु को उनसे अपना काम लेना था । माता 
“विता को यह पता भी न था कि यह वालक महापुरुषों एवं सन्ता का 
परम्परा का अनुयायी है 1 यही वालक वेदिक धम को रक्षा की लिये 
महापुरुषों का स्वरूप धारण करेगा | 
वालक मूलशंकर मां की ममतामयी गोद में, पिता के कृपा पूर्ण हाथा 
में, बन्धुजनों के स्तेहमय लालन-पालन में शुक्ल पक्ष की कला से पूरित 
होकर चन्द्रमा की भाँति दिनों-दिनर बढ़ेने लगा। 
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प्राथमिक शिक्षा 


पांच बर्ष की आय में पिता ने बालक को गोद Я बंठाकर-अक्षर 
ज्ञान कराया.। ग॒जराती के साथ देवनागरी अक्षरों का बोध कराया। 
बचपन में ही मन्त्र-स्तोत्र कण्ठ कराए और सामवेदी ब्राह्मण होते हुए भी 
यजुर्वेद कण्ठ कराया था | जव чатах ८ वर्ष के हुए तभी यज्ञोपवीत 
संस्कार भी सम्पन्न कराया गय( | 

स्वामीजी के जन्म के समय काठियावाड व टंकारा क्षेत्र राजनेतिक, 
'घामिक और सामाजिक गतिविधियों का केन्द्र 9 । : टंकारा व्यापारिक 
केन्द्र था । जैनी यवन शैव वैष्णवों के भी काफी परिवार थे । श्री कर्ष 
जी तिवारी ब्राह्मणों में अग्रणी थे । टंकारा विविधमतों के अज्ञानान्धकार 
से युक्त था। लोग वेद-दर्शन उपनिषद आदि धमंशास्त्रों से दूर जा 
चुके, थे । णैवमत के साथ-साथ वेष्णव व नारायण मत भी अपन! जड 
जमा चके थे । पिता जी की इच्छा थी कि.मूलशंकर परम्परा के अनुसार 
शिव का उपासक बने । इसक्रे लिये उसे पूजा और ब्रत के महात्म्य 
बताए । बालक मेधावी था । स्मरणशक्ति अच्छी थी, बालक मे स्व॒य 
विद्या के. प्रति अन राग पैदा हो गया और विद्योपाजंन में तीब्रगति से 
आगे बढ़ने लगा । नगर के बाहर नदी Fae पर एक विशाल शिव 
मन्दिर था जिसमें हर शिवरात्रि को विशाल जन-समुदाय एकत्र होकर 
'पूजन-अर्चन किया करता था । 


“शिव पूजा एवं बोध रात्रि 


जब बालक ने१४ वें वर्ष मे प्रवेश किया तो पिता जी ने शिव चतुर्दशी 
का TT रखने का आदेश दिया । माघवदी चतुर्दशी सं. १८९४ शिव- 
रात्रि का त्यौहार था। ब्रत रखने के आदेश पर मां ने कहा कि बालक 
अभी छोटा है ब्रत कष्ट साध्य कार्ये है अतः मां ने बच्चे के яа रखने 
का विरोध किया | पर पिता ने उपनयन संस्कार के बाद कुल परम्परा 
से शिव का महात्म्य बताया। तब मूलशंकर नतमस्तक होकर आदेश 
पालन को तैयार हो गये । 
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बालक उत्साह में आकर पिता के साथ शिव पूजा हेतु सव कष्ट 
सहन करने को तैयार होकर रात को शिवालय गया । पूजन के बाद: 
भक्तजन एक-एक कर निद्रा देवी की गोद में जाने लगे, पिता भी निद्रा में 
,मग्न थे लेकिन अकेला मूलशंकर ही जागरण करता रहा । उसने तो सुन 
रखा था कि ब्रत धारी के लिये शिवरात्रि में सोना व ब्रत भंग करना 
महापाप है । वह शिव महात्म्य का स्मरण करके जागता रहा। 
सरल हृदय बालक सच्चे विश्वास को धारण किये उस अद्‌भुत 
देवता को देख ही रहा था कि एक विचित्र घटना ने उसकी आत्मा में 
जागृति उत्पन्न कर दी। मन्दिर के अन्दर निस्तब्ध वातावरण सातव मन 
को आतंकित कर रहा था। चौदह वर्ष के बालक के मन में अकस्मात्‌ TS: 
एक अभिनव प्रश्न ने अन्धकार के उस आवरण में दरार Чат कर दी | 
घटना यों घटी | वालक मूल शिव दर्शन की लालसा से विना पलक 
लगाये शिवलिड्क की ओर देख रहा था तभी कई चूहे आकर शिव की 
पिण्डी पर चढ़कर चावल व अन्य ने वेद्य खाने aT | घटना नई नहीं थीं। 
पर प्रश्‍न नया था । अब तक किसी शिवभक्त के मन में यह प्रश्‍न नहीं 
उठा था कि इस अभिनव प्रश्‍न में मानव के विवेक का मूल मंत्र छिपा 
था | आखिर यह संसार क्या है? मानव की बुद्धिइन प्रएनों का उत्तर 
देने के यतन करती है । प्रश्‍न और उत्तर की इस प्रक्रिया से ही ज्ञान 
विज्ञान के बन्द कपाट खुलते जाते & | 
उस शिवरात्रि को रात में मूल में ही शंकर की भावना में उठे इस 
नये प्रश्‍न ने मानव के far जड़ता से हटकर चेतनता की ओर जाने का 
मार्ग प्रशस्त कर दिया । शिव तो त्रिपुरारि, त्रिशूलधारी, महादेव होता 
है फिर अशक्त क्यों & ? वह अपने ऊपर चढ़े चूहों को भी नहीं भगा' 
सकता ? 
परन्तु उसने आश्चर्य से कहा कि पत्थर-पत्यर ही रहा, हिला डुला 
तक नहीं । फिर यह शिव कंसे ? इस प्रश्न से परेशान बालक ने वहाँ से 
घर चलकर विश्राम करने का निश्चय किया | वह दिन में शिव महात्म्य 
सुन चुका था अतः उसने जो दृश्य देखा वह सब व्यथे-सा प्रतीत होने लगा ४ 
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-च्याकूल मूलशंकर ने पिता को जगाकर प्रश्न किया। परन्तु पिता के 


पास इन गहरे प्रश्नों का उत्तर कहाँ था? तभी मूलशंकर घर चला 
आया | अपनी मां से अपनी भूख की बात कहीं । मां ने पुत्र को भोजन 
देकर विस्तर पर सुला दिया पर मन में विचार किया कि मैंने पहले 
ही कहा था कि उपवास का यह कष्ट बच्चे से सहा न जायगा । पर--- 

मूलशंकर के मन में जो विचारों की क्रान्ति हो गई थी, उससे मां 
बेखवर थी । खिला-पिलाकर मां ने बच्चे से कहा कि अब अपने पिता के 
सामने मत पड़ना, अन्यथा वे नाराज होंगे | 

'प्रात:जव उन्हें पता लगा कि पुत्र ने भोजन कर ब्रत भंगक र लियाहै | 
वे बोले, तो तूने महापाप किया हे । अव शिवजी तुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे । 
उधर पिता जी अपने विश्वास पर अटल थे । इधर बालक । अपने विश्‍वास 
पर अटल AT जब पाषाण की मूरति वास्तविक शिव नहीं है तब उसकी 
पूजा तथा उसके निमित्त उपवास व्यर्थ है | प्रायश्चित्तादि करने के 
बाद वालक को विद्या ग्रहण करने में समथ बनाने के लिये, ज्योतिष, 
व्याकरण छन्द निरुक्त आदि ज्ञान देने हेतु अलग से विद्वान्‌ पंडित नियुक्त 
किये गए । मूलशंकर ने भी विद्या ग्रहण में अपना मद लगाया था और 
मूर्ति पूजा से आस्था हट गई। 
ЗЕЯ को मृत्यु 

लगभग ५ वर्ष के पश्चात्‌ मूल शंकर के जीवन में एक घटना और 


घटी जिसने उनके मन को पुनः हिलाकर रख दिया । इन्हें सूचना मिली 


कि तुम्हारी बहन की मृत्यु एक संघातक रोग से ग्रस्त होने से हो गई 
है। सारा परिवार शोक मग्न हो गया । इस घटना से मूलशंकर को अति 
मानसिक कष्ट पहुँचा। वह सोचने लगे कि क्या पृथ्वी पर सभी को 


'एक-न-एक दिन मरना है ? मैं भी महूंगा адтала ऐसा उपाय है कि 


मृत्यु मुख से मुक्ति मिल सके । सोचा, मैं मृत्यु बलेश निवारण का उपाय 
प्रान्त करके ही रहूंगा। किसी को क्या पता था कि मूल के हूदय में क्या 
बीत रही है ? मूलशंकर अपने विचार में मग्न था कि कौन-सी औषधि 


fra जिससे सारे दु:ख दूर हो जायें। 
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अभी मूलशंकर १६ वर्ष के ही हुए थे कि उनके आदर्श धस प्राण 
चाचाजी का देहान्त हो गया । वह मूल से बहुत प्यार करते थे। आंखों में 
अश्रु वह रहे थे । तपे हुए लोहे पर चोट लगी। वहन की मृत्यु के 
बाद चाचा की मृत्यु ने गहरी चोट दी। दोनों घटनाओं से मूलशंकर के 
हृदय में बेराग्य उत्पन्न हो गया । हर तरफ उसे अमर पद पाने की 
इच्छा हो रही थी । अब उनके दो ब्रत हो गये--१. सच्चे शिव की 
खोज करना तथा २. अमर पद केसे प्राप्त किया जाय | इस प्रकार जहाँ 
वैराग्य की भावना को दृढ़ किया वहाँ मानसिक संकल्प को भी दृढ़ किया। 
जिस प्रकार कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थं एक अशक्त रोगी को 
तथा वृद्धावस्था से जर्जरित शरीर वाले वृद्ध को, और श्मशान ले जाते 
हुए शव को देखकर संसार से इतन विरक्त हो गये थे कि राजपाटव 
स्त्री-पुत्र के मोह को छोड़कर सब कुछ त्यागकर परम निर्वाण के मार्ग की 
तलाश में चल दिये थे । ठीक उसी प्रकार दुवक मूलशंकर के मन में भी 
संसार के माया-मोह के वन्धनों को तोड़कर गृह त्याग की बात हूदय में 
बस गई। बात छिपी я रह सको। एक दिन संसार की असारता और 
मुवित पद की जिज्ञासा की चर्चा चलाई तो उनके माता, पिता के कानों 
तक भी यह बात पहुंच गई । वैराग्य वान व्यक्ति को सांसारिक बन्धनो 
में बांधने के लिये विवाह को ही सर्वोत्तम साना गया है । विवाह हुआ 
और माया ममता ने उस व्यवित को बन्धन में जकड़ लिया । मूलशंकर 
के माता-पिता ने भी वही ब्रह्मास्त्र आजमाने की इच्छा की । 

बालपन से यौवन की देहलीज पर पहुंचे ही थे । मोहाच्छन्त 
व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सच्चे वैराग्य की भावना को विवाह 
का प्रलोभत-मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। विवाह का मोहजाल 
अन्य स्थानों पर सफल हो सकता है पर वैराग्य की मृत्युञजयी शक्ति के 
सामने वह भी असफल सिद्ध होता 21 : 


गृह त्याग 

пяла गृहत्याग का अवसर प्राप्त करने हेतु पिता से बोले कि 
मुझे तुरन्त विद्योपार्जन के लिये काशी भेजने का प्रबन्ध कर < | TAT 
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जी को यह आभास था कि मूल जी के मन में वेराग्य की अग्नि शिखा 
प्रज्वलित हो चुकी है । इसी से गृह्‌ त्याग का अवसर ढूँढा जा रहा है ।. 
पिता ने कहा अब अधिक पढ़कर क्या करोगे? घर का काम-कारोबार 
देखो और शीघ्र ही विवाह कर देंगे । काशी जाने की आवश्यकता नहीं 
ह । वह पास के पंडित जी से पढ़ने के लिये तैयार हो गये, उन्हेंअनुमति 
भी मिल गई। 

परन्तु-विवाह का बन्धन जब गले में पड़ने की तैयारी होने लगी 
तव वे गृहत्याग कर सच्चे शिव की खोज में निकल पड़े । संवत्‌ १९०२ 
का दिन था, इधर विवाह की तैयारियां हो रही थीं उधर मूलशंकर 
ने २२ वर्ष की अवस्था में धन-धान्य पूर्ण गृह को माता पिता के 
पूर्ण प्रेम को, सारे परिवार के स्नेह को, और ससे बढ़कर यौवन 
के सन्मुख खड़े विकसित वसन्त को तिलांजलि दे दी। रात्रि के प्रथम 
प्रहरमें गृहत्याग करते हुए उनके मन में किस प्रकार के भाव उठ रहे होंगे 
इसे तो मूलशंकर ही जाने या फिर परमात्मा ही जानें। घर से चलकर 
२० मील दूर जाकर एक दाम में विश्राम किया । उनका निश्चय था किअब 
घर लौटकर नहीं आऊंगा। इस प्रकार वासनाओं की आहुति देकर वह 
घर से निकल पड़े। घर में माता पिता को गृहत्याग का ज्ञान होने पर 
भारी वञ्रपात हुआ सारा वातावरण उदासी में बदल गया और चारों 
ओर सिपाही खोजने के लिये भेज दिये गए। 


मूलश॑कर को यह बताया गया था कि सच्चे योगी से ही सच्चा 
शिव और अमर पद प्राप्त हो सकेगा зга: योगियों की खोज प्रारम्भ 
की और अनेक योगियों से यौगिक क्रियाथें सीखीं। ऐसे कुछ नाम- 
धारी साधु भी मिले, जिन्होंने मूल को ठगा भी। मूल को अब ठगों व 
सच्चे साधुओं की पहचान होने लगी । तभी मन में संकल्प लिया कि 
विना सन्यास लिए ज्ञात की प्यास शान्त न हो सकेगी । अतः एक ब्रह्म- 
चारी की प्रेरणा से दीक्षा लेकर अपना नामं “शुद्ध चेतन” ब्रह्मचारी 
रखा । कातिक पूर्णिमा में सिद्धपुर का मेला भरता है । वह्‌ उधर ही चले 
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-गाए। वहाँ गांव के पास का TTA मिला | उसने इनका AAT कथा जव 
-जानी, तो पूछा कि क्या अब घर जाओगें ? 
उत्तर में कहा नहीं मैंने सदा के लिये गृहत्याग दिया है। यह कहकर 
उस वैरागी का साथ छोड़कर वे सिद्धपुर मेले में चले गए | 
इधर उस बैरागी ने पत्र द्वारा aya जी को सारी ата लिख दी 
और सिद्धपुर का पता दे feat 
पिताजी को जैसे ही सूचना मिली, तुरन्त ही चार सिपाहियों को 
लेकर सिद्धपुर मेले मे जा पहुंचे और कापेय वस्त्रधारी वालक को 
शिवालय में साधुओं के साथ बेठे देखा और नाराज होकर बोले 
करि क्रोध अदणारे नयन पितु वयन तीक्षण बोलेऊ। 
हा कलंकी शंकर तव कूल कलंक की खोलऊ॥ 

:समय को समझ कर तुरन्त पिताजी को प्रणाम किया और बोले-कि 
मुझसे भूल हुई हैं। में इस कार्य का पर्याप्त फल पा चुका हूं । मेरी भूल 
क्षमा करें । मैं तो स्वयं घर आ रहा था | अव आप मिल गए और जैसा 
आप आदेश देंगे, वैसा ही पालन RATT | 

पिता के क्रोध पर कुछ शान्ति आई । पूरा क्रोध शान्त नहीं हुआ 
था । उन्होंने शुद्ध चेतन का भगवावस्त्र फाड़ दिया था | और श्वेत वस्त्र 
पहनाकर डेरे पर ले गये। फिर कहा कि तेरी मां तेरे बिना रो-रों कर 
मरी जा रही है । तू ऐसा कठोर है कि मातृहत्या पर उतारू है । मूल 

- बोले, आप ба हो जायं, मैं साथ चलकर मां के दर्शन करूंगा । पुत्र 
पर कड़ा पहरा लगा दिया गया। सिपाहियों को आज्ञा दी, कि इसे 
एकक्षण के लिये भी अकेला न छोड़ें । 

रात में सिपाहियों का जत्या पहरा देने लगा, परन्तु जैसे ही अव- 
सर मिला | शुद्ध चैतन्य विल्कुल चैतन्य, बाहर से सोये, भीतर से जागते 
रहें । 
शद्ध चैतन्य तो संसार को बम्धनों से छुड़ाने आया था वह कैसे बंधा 
{ फिर वहाँ से भाग निकलें । फिर 


रहता ? जैसे ही अवसर मिला वह 
दबारा बहुत खोजने पर न मिल सके 1 इधर जब पहरेदारों को व श्री 
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कर्षंन जी को पता चला कि पंछी पिजरे में से निकल गया फिर खोज की 
गई । चेतन्य जिस बाग में छिपे बैठे थे वहाँ खोजा गया । पर सव निराश 
होकर वापस चले गए। दिनभर रहकर सूर्यास्त के बाद मलशकरः 
अपनी मंजिल पर आगे बढ़े। सिद्धपुर मेले के वाद पिता-पुत्र की यहं. 
अन्तिम विदाई भेंट थी | Tp 
कहाँ है मंजिल 

अमंर जीवन का जिज्ञासु ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य योगी महातमाओं 
की खोज में ने जाने कहाँ-कहाँ भटकने के बांद अहुमदवाद बड़ौदा: 
आदि नगरों से होकर वह चाणोद कर्णाली पहुंच गया। | 

वहाँ कई विद्वान्‌ सन्यासी और -ब्रह्मचारियों से भेट हुई ।. 
शुद्ध चैतन्य पूरा समय अध्ययन में लगाने तथा निर्भीक विचरने हेतु 
सन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने का संकल्प किया । ब्रह्माचर्याश्नम में वे 
स्वयं भोजन बनाया करते थे जिसमें काफी संमय लग जाता था | सन्यासी 
बन जाने से स्वयं पकाने का झंझट छट जाता था। एक दाक्षिणात्यः 
साधु के सामने सन्यासी बनने की इच्छा प्रकट की । वह साधुं युवावस्थाः 
वाले को सन्यास देने को तैयार न हुआ। ag निराश न होकर अनेक 
तीर्थो मठों व आश्रमों में विचरण करते रहे। कुछ काल के वाद इन्हें दो 
विरक्त साधु-एक ब्रह्मचारी व दुसरा वृद्ध-से सम्पक вата चैतन्य कीः 
ब्रह्मविद्या विषय पर उनसे चर्चा हुई। वे दोनों प्रकाण्ड विद्वान दिखाई: 
पड़े | Чата ने इनसे भी सन्यासी बनने की इच्छा प्रकट की a] 
में वृद्ध साधु स्वामी पूर्णानन्द से स्वीकृति पाकर २५ वर्ष की आयु में 
सन्यास को दीक्षा ली | तब इनका नाम स्वामी दयानन्द सरस्वती ar 
गया | हाथ में. दण्ड और कमण्डल में स्वामी जी' सुशोभित हुए । सत्य को 
खोज के लिये आगे जो दुर्गम और कण्टकाकीणे मार्ग तय करना था 
उसकी पूरी तयारी हो 1 सत्य की उपासना का मार्ग वस्तुतः बडा. 
कठिन है । त 

जो घर जारे आपनो, चले हमारे संग | कवीर की उक्ति सत्यान्वेषीः 
के लिये पूर्णत: चरितां होती है मल जी घर बार पहले ही छोड़ चुके 


~ 


थे अब अपने शरीर का समत्त्व भी त्याग दिया। 
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स्वामी पूर्णानन्द ने.चतुर्थ .आश्वमः की मर्यादा को, रक्षार्थं जिन 
नियमों और जप-तपादि का उपदेश दिया था.उनका विधिवत पालन 
करते रहे । उन्होंने गुरु आदेशानुसार दण्ड का .त्याग करके स्वामी 
पर्णानन्द जी को प्रणाम किया क्योंकि ag द्वारिका प्रस्थान कर 
ЗЕЯ! 
दयानन्द पीछे चाणोद Я रहकर विद्याध्यमन ча साधना Я तल्लीन 
रहे) स्वामी दयानन्द को ज्ञात हुआ कि व्यासाश्रम में योगानन्द नाम के 
महात्मा स्थित हैं. और-योग की क्रियाओं में सिद्ध हस्त है। उनसे योग की 
क्रियाओं को सीखने के बाद, फिर कृष्ण शास्त्री से ग्रन्थ व्याकरणादि 
पढ़कर; फिर चाणोद कूणोली में एक राजगुरुसे वेदाध्ययन करने AT | 
यहाँ ही स्वामी, जी की ज्वालापुरी. और शिवानन्द गिरिसे भेंट 
दोनों-ही प्रशान्त आत्मा थे। उन दोता ने भी समझ लिया कि यह ज्ञान 
के पिपासुःहैं अत: उन्होंने अभ्यास प्रारम्भ कराया | 
स्वामी दयानन्द चाणोद मे रहकर.जप-तप क्रियानुष्ठान करते रहे। 
उन सन्त शिरोमणियों की संगति में योग के भेद और उनके रहस्यों को 
समझा । उन्होंने समझ लिया कि सुपात्र है। इन्हें योग रत्नों के #9; 
तत्त्वों से भर देना चाहिये । योगियों की शुभकामनाओं व स्प्रे रणाओं 
से स्वामी को भी अति लाभं हुआ | स्वामी जी ने आत्मकथा में कृतज्ञता 
के साथ इस प्रकार वर्णन किया है | 
“वहां अंपंनी'प्रतिज्ञा पूरी की और अपने कथनानुसार मुझे निहाल 
कर दिया। 
उन्हीं महात्माओं की कृपा से मुझे क्रिया समेत पूर्ण योग विद्या 
अली-भाँति विदित हो गई । इस लिये मैं उनका अति зая हूं। 
वास्तव Я उन्होंने मुझ पर एक महान्‌ उपकार किया । इस कारण मैं 
उनका अति कृतज्ञ हूँ ।” परन्तु इतने भर से स्वामी जी सन्तुष्ट न थ 
और योग के विषय में अधिकाधिक जानने और सच्चे योगियों की खोज 
एवं उनके सत्संग से लाभ उठाने के लिये प्रयत्नशील रहते थे। उन्होंने 
चर का परित्याग करतें ही सबसे पहले अहंकार कें काँटे को हदय मन्दिर 
से निकाल फेंका । मान का मर्दन कर दिया чт! संकोणंता छोड़ दी 
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эй । यह हो नहीं सकता था कि ऐसे श्रद्धालु जिज्ञासु की कामना पूर्ण न 
हो। 
कहाँ श्राखिरी मंजिल 

जितनी योगविद्या अभी तक सीखी थी और योगियों, महात्माओं 
का अभी तक लाभ प्राप्त किया था, उनसे भी अधिक योगीजन योग- 
विद्या में निपुण विद्यमान हैं । कोई कहता कि ата. पवेत पर निवास 
करते हैं, कोई नमदा तटपर कहता है, कोई कहता हिमालय के उत्तरा 
खण्ड में निवास करते हैं | 

दयानन्द एक मंजिल पार करते, तभी दूंसरी मंजिल सामने दीखती, 
फिर तीसरी मंजिल अपनी ओर आकेषित करती । 

स्वामी जी ata गये, नमदा तट का अमण किया और काफ़ी समय ' 
तक लगातार रमते रहे। परन्तु मंजिल अति दूर संरकती दिखाई दी, 
अनन्त की ओर। अस्त में उत्तराखण्ड की ओर स्वामी जी ने अपने कदम 
बढ़ाए 

स्वामीजी ने सुना था कि हिमालय पर महान-तपस्वी सन्यासियों 
का निवास है | उन्हें खोजने चल दिये । परन्तु यात्रा भय और खतरों से 
युक्‍त भी थी और भी परिश्रम साध्य भी। पर दुढ़ब्रती स्वामी जी को 
सुगम दीख पड़ रही थी अतः खतरों की चिन्ता. किए बिना बढ़ते हुए, 
हरिद्वार पहुंच गए । 

हेरि के प्रवेश द्वार पर कुम्भ का बड़ा भारी मेला लगता था 
जिसमें लाखों नर-नारी सम्मिलित होते थे। साघ॒ओं के чате! की 
गिनती ही नहीं थी । इन असंख्य साधु-सन्तों में कहीं खोजने से साध- 
महात्मा शायद मिल ही जायें, इसी उत्सुकता से दयानन्द को कुम्भ का 
मेला आकर्षित कर खींच लाया था | 

बडे-बड़े मठाधीशों के पास धन-दौलत' थी । ऐशवये था किन्तु सत्य न 
था, न योग या और न मोक्ष का उपाय था । अत: वह वहां भी दयानन्द 
को अपने वश में न कर सका! 
'साधु न चले जमात 

सच्चे वीतरागीं सन्यासी साधु कहीं भीड़ में नहीं, एकान्त में ही 
मिलेंगे। अतः दयानन्द ने जन-समुदाय से हटकर एकान्त में डेरा लगाया। 
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वहीं से समस्त भारत के जन-मानस को आँकते ओर ८.८. 
ही भारतीयों की धामिक सामाजिक और' राजनैतिक नव्ज को टटा 
रहे | 
कुम्भ का यह मेला १६१२ वि० का महान्‌. पर्वे था। इस समय 
स्वामी. जी की आयु २७ वर्ष की थी। स्वामी दयानन्द ने महत्तों- 
सन्तों को निकट से чая की दृष्टि से देखा. -पतित पावनी 
गंगा की धारा-लाखों इत्सातों के मेल से मेली हो रहीथी। धूल 
से सने नागाओं की राख से पवित्र तो क्या निर्मल भी न रही थी-- 
गंगा का पावन तट ध्यान-समाधि तो क्या सुख से विश्वास लेने के योग्य 
भी न रहा था | उन्होंने पाखण्ड में डूबी जनता को समझा । तभी दयानन्द 
जो योगध्यान में परायण थे, विचलित होकर देशभर में व्याप्त-धामिक 
अन्धविश्वासों पाखण्ड -और आडस्बरों से भसित मानव को मुक्‍त 
कराने के लिये पाखण्ड खण्डिनी पताका लहरा कर पाखडों का तीव्र 
खण्डन करके जनता को सुविचार देने लगे । परतु ज्ञान की पिपासा को 
शान्ति देने के लिये जिन योगियों की उन्हें खोज थी, उत्त मनचाहें योगी 
के. सत्संग का लाभ प्राप्त न हो. सका | 
कुम्भ के इस मेले ने सत्य और ईश्वर की खोज के. उनके अभियान | 
को अमित प्रेरणा प्रदान की और उनके. जीवन में सुधार की अमिट 
छाप छोड़ दी । _ 
सत्यासत्य की खोज : 
स्वामी दयानन्द ने विचार किया कि राजा भगीरथ अपने सौ पुत्रों की 
मुक्ति के लिए अपनी साधना से गंगा को स्वर्ग से उतारकर धरातल पर 
लाये थे मैं भी तपस्या कलं और देश के समस्त साधु सन्तों को संगठित | 
कर राष्ट्रीयता के मंत्र से दीक्षित करूं तो क्या भारत माता के लिए | 
परतन्त्रता की बेड़ियां नहीं काटी जा सकती ? क्या सामाजिक क्षेत्र में | 
नई चेतना नहीं पैदा की जा सकती ? कया समाज में मानव कल्याण की | 
नवीन गंगा का श्रोत स्वर्ग से यथाथ रूप में धरातल पर नहीं उतारा | 
जा सकता 7 । ; | 


Ro 
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oo इन्हीं विचारों में खोया युवा-सन्यासी हरिद्वार से ऋषिकेश, टिहरी 
होते हुए उत्तराखण्ड में पहुंचा । टिहरी पुस्तकालय में तन्त्र विद्या की 
कुछ पुस्तके देखी । तन्त्र-ग्न्थों में घोर पैशाचिक और पाशविक क्रियांओं 
का उपदेश देखकर उन्हे अति आश्चर्य हुआ। जव श्रीनगर और केदार 
घाट की पण्डित मण्डली से भी उन पाशाविक वाम(चारों का युक्ति- 
संगत समाधान न मिला, तो तन्त्र मार्ग से उन्हें घृणा हो गई। 
स्वामीजी ने सोचा कि इन हिमाच्छादित शिखरों पर अवश्यमेव महा- 
त्माओं के दर्शन होंगे। पर दर-दर की ठोकरे खाते के वाद भी वह जैसे 
साधुओं की चाह में थे, वह उन्हे नहीं मिले | हिमालय मे भी पाखण्डियों 
की कमीं न थी। परन्तु सिद्ध सन्त-योगी कहीं नहीं मिले । फिर वापस 
नीचे की ओर चले | कि कर्तब्य विमूढ़ होकर ? दयानन्द ने हिम्मत नहीं 
हारी। घत-घोर ач, а से छिले वदन, लहू-लुहान बढ़ी शीतन्ऋलु में 
उत्कट पुरुषार्थे का सहारा लेकर नीचे उतरे | oe एक ЧЕ =) 
पूछा तो किसी.नेवताया कि पास ही ओखी मठ है. दु सह न्क 
हुए आधी रात को. ओखी मठ पहुंचे । अपने са 
| गया था ।इसे यौवत्तोचित साहस कहें या 6 के, भरत्म-वल Alaa कहे 2 8. 
कि जब आत्मा में किसी ध्येय की सिद्धि чт ЄТ लांबेसा हो, तब, उसि Af 
शारीरिक कष्ट व्यवित विचलित. नही र के ले-। और उन्ह चिकट” 
से साधुओं को देखने. और परखने की दृढ़ अभिलांधा भाया | т. 
धन-वेभव-साधन सम्पन्त ओखी मठ उत्तरा खण्ड का प्रसिद्धमठ 
| था | मठ के महन्त को दयानन्द की बिद्वता के साथ तपस्या पूर्ण साधना 
और. तेजस्विता ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया | उन्होंने दयानन्द 
| को अपना शिष्य बनाने के लिये कहा । अपनेमठ के धन ऐश्चयं को देने का 
| प्रलोभन भी दिया । स्वामी जी ने उत्तर में कहा--यदि मुझे धन की 
| अभिलाषा होती तो मैं अपने पिता की सम्पत्ति को, जो तुम्हारे धन- 
| दौलत से कहीं अधिक थी, क्यों छोड़कर आता ? аф Os “4 
| 
| 
і 


ry ree = 
tae me 7 


ओखी मठ के महन्त के प्रलोभन को ठकराकर स्वामी जोशी मठ की 
ओर चल दिये। उनका सह दृढ़ ब्रत था, कि तपश्चर्या करता हुआ मनुष्य - 
मात्र को सेवा और स्वदेशोपचार को बराबर करता रहूंगा | 
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aq faa उद्देश्य से घर छोड़ा है उसका किसी को ज्ञान तक नहीं 
है ag कौन-सी वस्तु है जिसकी तुम्हें खोज है? उत्तर में उसने कहा कि मैं 
सत्य, योग विद्या और मोक्ष की खोज में हूं और जब तक वह प्राप्त न 
होंगे मैं आराम से न азчт और सेवा व साधना में रत रहूंगा | 
जोशी मठ की ओर चलने पर बहता हुआ वायु यह सन्देह प्रवाहित 
कर रहा था कि मानव-समाज को दयानन्द के रूप में एक निष्काम 
सेवी उद्धारक प्राप्त होगा 1 
जोशीमठ में चतुर्थ आश्रम के बहुत से सच्चे सन्यासी वास करते 
थे । स्वामी जी ने उन्हीं के पास अपना भासन जमाया और वहाँ उन्हे 
कई योगी जन मिल गये | स्वामी जी ने कई योग के भेद भी प्राप्तः 
किये 1 
अच्छे सन्तों का समागम भी प्राप्त हुआ। 
जोशी मठ से-अलकनन्दा के कितारे-किनारे स्वामी जी वदरीनाथ वाम 
पहुंचे । वदरीनाथ के प्रधान पुजारी रावल जी से स्वामी जी की वेदादि 
शास्त्रों पर अच्छी चर्चा होती थी । अच्छे योगियों की चर्चा सन्तों से सुनी 
तो उनकी खोजमें स्वामी जी अलकनन्दा की ओर चल पड़े | भयंकर मागे, 
भूख-प्यास से परेशान- बर्फ का टुकड़ा मुंह Я डाल प्यास बुझाई और पार 
जाने के लिये पानी में उतर पड़े । कष्टों को सहते हुए बाल ब्रह्मचारी ने 
हिम्मत नहीं हारी । किसी व्यक्ति का आश्रय पाकर वे किनारे लगें। 
परन्तु वह मूछित होकर गिर पड़े । अंगर यहीं प्राणान्त हो जाता तो सत्य 
के संकल्प का क्या होता ? ] 
कुछ देर विश्राम के वाद आत्मिक संकल्प ने शरीर में पुनः चेतना 
पैदा कर दी । मौत की घाटी को पार कर दयानन्द रात को बद्रीनाथ 
पहुंचे | * 
उत्तराखण्ड से उतर कर जब दयानन्द मैदानी क्षेत्र में उतर ही 
रहे थे कि एक दिन रीछ का सामना हो गया। वह स्वामी जी पर 
झपटा ही था कि स्वामीजी की हुंकार को सुनकर वह वहां से भाग 
गया । स्वामीजी ने वहां पर भी विद्वान्‌ सच्चे सन्यासिथों का अभाव ही 
зат! किसी अन्य बात की ओर उनका ध्यान भी नहीं जा पाता था ॥ 
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हिमालय पर योगियों की खोज से वे निराश हो गये । सा 
का स्वप्न भी चरितार्थ नहीं हुआ । तभी वह उत्तर-भारत के 
उतरे । इसी समय देश की दुदेशा पर उनका ध्यान गया | 

देश में भीषण अकाल पड़ा था | लोग दाने-दाने के लिये तरस रहे 
थ । अंग्रेजों का दमन चक्र इतना जवर्दस्त था कि जनता के मनों में 
विद्रोह की चिनगारियां-फूट रहीं थी। अंग्रेजों. ने अनेक देशी राजाओं 
को समाप्त कर दिया था । अधिकांश राजा असन्तोष को व्यक्‍त करने के 
लिये उच्चित अवसर की प्रतीक्षा में थे। 

अंग्रेजों के आथिक शोषण से भारत की दशा खराब हो रही थी । 
देश में कहीं बाढ़, कहीं सूखा, और अकाल । जिधर-देखो, ча नंगे बच्चे 
और अस्थि कंकाल जेसे नर-नारी थे । 


क दिन का वश्य 


एक महिला अपने केशव को लेकर नदी तट पर आई। बच्चे के 
मृतशरीर को नदी में प्रवाहित कर दिया। सांथ ही प्रवाहित करने 

ले शव पर पड़े कफन को उतार लिया और उसे निचोड कर 
वापस घर चल दी | उसके पास तन ढकने को दूसरा वस्त्र नहीं था, इसी 
से उसने बच्चे के ऊपर से कफन पहनने के लिये उतार लिया था | 

इस दृश्य को स्वामी जी देख रहे थे । दयानन्द का हृदय इस दृश्य को 
देखकर दहल गया । १८५७ से पहले देश इसी प्रकार के दौर से गजर 
रहा था | 

फूट डालो और राज करो की नीति पर चलते हुए बन्दर-बाँट से 
अंग्रेजों द्वारा देश को साम-दाम दण्ड भेद के- द्वारा हस्तगत करने की. 
चष्टा चल रही थी। 

दयानन्द के जन्म से पहले जैसी अराजकता थी, उससे देश भिटः 
रहा था। 
शव की परीक्षा 

हिमालय से उतरकर गंगा के किनारे-किनारे देश दर्शन करते 
हु उ दयानन्द स्वामी गढ़ मुक्तेश्वर पहुंचे । एक दिन गंगा तट पर सन्ध्या 
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कर रहे थे कि गंगा में एक बहता हुआ शव दिखाई पडा । उन दिनों 
दयानन्द हठयोग के ग्रस्थों का अध्ययन कर रहे 9 | नाड़ीं-चक्र के सम्वन्ध 
में इन ग्रन्थों में जो कुछ पढ़ा था उसके . सत्य-असत्य की परीक्षा का 
अच्छा योग था | 

गंगा में उतर कर शव को कितारे पर. लाये और तेज छुरी से 
उसकी चीर-फाड़ करके ग्रन्थों में जो पढ़ा था उससे मिलान करते लगे 
और देखा कि ग्रन्थ का नाड़ी चक्र सम्बन्धी एक भी विवरण सत्य 
नहीं था। फिर शव को उन्होंने गंगा में प्रवाहित कर दिया। । 

इस घटना ने उन्हें मनुष्य कृत ग्रन्थों के प्रति अनास्था पैदा कर दी। 


забна छावनियों में 


सं० १६१२ में घूमते हुए स्वामी जी ने फहखाबाद की छावनी वाली 
रोड से कानपुर प्रस्थान किया । १६१३ में स्वामी जी ५ मास कानपुर 
रहे फिर प्रयाग के मध्यवर्ती क्षेत्रों में विचरण करते. मिर्जापुर में एक 
मास रहें। वहाँ से काशी में वरुणा और गंगा के संगम पर एक गुफा में 
“वास किया तथा १२ दिन यहीं रहें 1 
जहाँ-जहाँ अंग्रेजों की सैनिक छावनियां -थी, स्वामी जी वहाँ पर 
गए । इन स्थानों की गुप्त यात्रा का प्रयोजन यही लगता है कि विदेशी 
दासता से मुक्ति पाने के लिये чат करना है | इसका विश्लेण करना ही 
“मुख्य उद्देश्य था। 
अन्त में विन्ध्याचल होकर न मंदा नदी की ओर चल पड़े । इसके बाद 
तीन साल तक स्वामी जी विचरण करते रहे 1 भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से 
'मिलकर क्या करते रहें? यह अज्ञात वास का कठिन व गुप्त कार्य काल 
aT | 
१८५६ से १८५८ तक के काल में ऋषि दयानन्द की कार्य प्रणाली 
के वारे में संसार अन्धकार में है। इसी समय १८५७ को भयकर रार 
क्राति हुई जिसे अंग्रेजों ने गदर के नाम से सम्बोधित किया। इन तीन 
वर्षों में इस राज्य त्रांति के नेताओं के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर 
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स्वामी दयानन्द विदेशी शासन को उखाडने में प्रयत्नशील रहे। धीरे- 
धीरे राज्य क्रान्ति की प्रदीप्त ज्वालाये दमन चक्र के बाद शान्त हो 
गई । इसमें भारतीयों की अपसी फूट के कारण मढे बेल नहीं चढ़ सकी | 
परन्तु दयानन्द के हृदय की ज्वाला शान्त नहीं हुई थी । 
कनखल में स्वामी पूर्णाश्रम जी अति विद्वान थे । दयानन्द उनके 
पास गये, वह अति वृद्ध थे। मौन साधक ने एक पर्च पर लिखकर 
दयानन्द को मथुरा विरजानन्द के पास जाने की सलाह दी । | 
उन्होंने दयानन्द को केवल ज्ञानार्जन करने हेतु ही नहीं भेजा था। 
१८५७ की राज्य क्रांति में गुरु विरजानन्द का क्रांतिकारी सूत्रधारो से 
काफी सम्पर्क था । स्वामी पूर्णाश्रम स्वयं भी क्रांतिकारी पुरुष थे ।इसी 
भावना से उन्होंने दयानन्द को वहाँ भेजना उचितं समझा । / 
सच्चे गुरु से भेंट 
दयानन्द ने अपने हृदय की ताप बुझाने के लिये इसी कांति केन्द्र 
विद्या्लोत की ओर प्रस्थान किया और मथुरा पहुंच कर गुरुंविरजानन्द 
का द्वारखटखटाया | 
गुरुजी ते मथुरा को ही शिक्षा का केन्द्र क्यों चुना था ? इसमें मथुरा 
की भौगोलिक स्थिति भी मुख्य कारण थी । मथुरा-महाभारत के समय 
देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला क्षेत्र रहा था इसके पूर्व 
पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण के भाग ही १८५७ की राज्य क्रांति मे भाग 
लेने वाले अधिक थे। इसे प्रकार मथुरा में विद्यालय विचार क्रान्ति का 
केन्द्र था । 


कौन थे गुरु विरजानन्द 


पंजाब के करतारपुर नामक स्थान के समीप गंगापुर में नारायणदत्त 
सारस्वत के घर में जिस बालक का जन्म हु आ था, उस पर बालपन से 
ही संकटों के पहाड़ टूटे थे | पांच वर्षे की अवस्था मे चेचक निकलने से 
आंखें चली गईं | ११ वर्ष की अवस्था में माता-पिता का साया भी 
चला गया । परिवार के लोगों ने इस अन्धे वालक को अपने ऊपर बोझ 
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समझा | परिणामत: बालक को परिवार छोड़कर घर से एक दिन निकल 
जाना पड़ा। 
बालक कुशाग्र बुद्धि था । स्मरणशक्ति तीव्र थी। हरिद्वार ऋषिकेश, 
काशी आदि स्थानों में रहकर विद्याध्ययन करके महान विज्ञ विद्वान 
वना । यही प्रज्ञाचक्ष आगे चलकर विरजानन्द दण्डी के नाम से जाने 
गये | धीरे-धीरे उनका यश चारों ओर HAT लगा | वह व्याकरण के सूर्य 
थे । उनकी विद्वत्ता को देखकर महाराज अलवर ने अपने यहाँ चलने का 
अनुरोध किया at) महाराज अलवर गये, पर इनके आदेशानुसार 
अलवर नरेश ने पालना नहीं की क्‍यों कि बह बड़ा ऐयाश व विलासी ar 
अतः गुरुजी ने अपना;आसन वहां से उठा लिया । और Ao समय. 
स्वामी जी दूसरे रजवाड़ों में घूमते रहे ! अन्त में उन्होंने मथुरा मे आसनः 
लगा लिया 1 
स्वथं विद्याध्ययन करके और सन्यास लेकर स्वामी जी ने विद्याथियों 
को पढ़ाना शरू कर दिया । धीरे-धीरे. उनके पाण्डित्य की इतनी प्रसिद्धि 
हो गई कि काशी से भी विद्यार्थी उनके पास पढ़ने के लिये आने लगे। 
दयानन्द के हृदय की ज्वाला शान्त न हो पाई थी। वे अमृत को प्यास 
में भटकते रहे थे । उसी प्रकार विरजानन्द भी सच्चे शिष्य की तलाश मे 
बहत भटके | इस पराई पीर को विना समझे Ha मनोरथो को पत्ति 
कर पाता |. इस दृष्टि से. देखने . पर दयानन्दः के गुरु बनने के लिए 
विरजानन्द' पर्गतः अधिकारी थ । 
१५ वर्ष аж दयानन्द ते чаї नदी नालो को नापा। किन्तु. 
हिमालय की सर्दी से दिल की आग बुझी | और न गंगा, 191,9 जल 


से प्यास बुझी-- 


अब दण्डी स्वामी के द्वार पर विद्या के स्रोत में दयानन्द के हृदय 


का ताप एवं प्यास समाप्त हुई | 
परमात्मा की असीम कृपा जिस पर होती है वह अनेक दुःखों को 


पार करके सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर ही लेता है । इसी WAT काल 
मे-प्रज्ञाचक्ष विरजानंद दण्डी का पता चला । ज्ञान और योग की इच्छाः 


२६% 


СС-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


क ७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रखने वाले युवा सन्यासी दयानन्द ने मथुरा में उन्हें पा ही लिया । 
कातिक सुदी-२ सं० १९१७ अर्थात १४ नव. १६६० को स्वामी गुह 
विरजानन्द दण्डी की पाठशाला में पहुंचे और दण्डी जी का द्वार 
खटखटाया अन्दर से आवाज आई-कौन है? यहीं तो जिज्ञासा है कि 
कौन हूँ। उत्तर सुनकर गुरु ने समझ लिया कि शिष्य आज मिला 
है जो विद्या का जिज्ञासु है। दरवाजा खुल गया और दयानन्द ने गुरु 
के चरणों में बैठकर विद्याध्ययन करने की इच्छा प्रकट का। तब 
गुरुने पूछा कि कुछ पढ़ा है? दयानन्द ने उत्तर दिया- हाँ, कौमुदी- 
सारस्वत, ज्योतिष चन्द्रिका आदि ग्रन्थ पढे हैं। इस पर आदेश 
आ, कि सर्व प्रथम-अनार्ष ग्रन्थों को यमुना में प्रवाहित कर दो 
तो आपे ग्रन्थ पढ़ने के अधिकारी हो सकते हो। शिष्य की कठिन 
परीक्षा थी कठिनाई से प्राप्त पुस्तकों को कैसे बहाँ दूं? फिर सोचा कहीं ` 
छिपा कर रख & 1 चन्द पुस्तकों के अतिरिक्त और उनकी सम्पत्ति 


4 


(oT 


oy 


` ही क्या थी ? उन पुस्तकों को अपने हाथ से जल समाधि दी जैसे किसी 
पु 


को सर्वजित यज्ञ करने के नामपर सव कुछ त्याग करने के लिए कहा 
जा रहा है । तभी मन में विचार आया कि कया इसी तरह सुविद्या 
ग्रहण की जायेगी | FIT इससे गुरू की पहली आज्ञा का उल्लंघन न 
होगा ? 

शिष्य इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ | उसने अपना दिल पत्थर करके 
उन सभी ग्रन्थों को यमुना में फेंक दिया । खाली हाथ सर्वात्मना-गुरू को 
समपित होकर उनके चरणों में आ बैठा और विद्या-अमूत पान करने 
लगा। 

दयानन्द का विद्यार्थी जीवन अनुकरणीय था । प्रातः काल नित्य 
कर्म से निपट, गुरू के लिये पानी लाते, स्वयं सन्थ्योपासना करते, फिर 
स्वाध्याय में लग जाते | कुछ उदार-दानी महानुभावों ने उनके-भोजन 
आवास की सुविधा, के लिए विश्राम घाट पर एक कमरे में उचित 
व्यवस्था कर्‌ दी थी | 
मथुरा में स्वामी जी के सहायक 

१९१७ वि० में स्वामी दयानन्द मथुरा में गुर्वर विरज़ानन्द दण्डी 
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के पास अध्ययन के लिये आये | तब उनके रहने भोजनादि की व्यवस्था 
की जरूरत भी उनके मथुरा में सहायक ज्योतिषी वाबा अमर लाल 
द्विवेदी जी' ने कर दी। 

स्वामी जी ने अमर लाल जी के बारे में लिखा है कि आहार और 
गृह-पुस्तक आदि की मुक्‍त हस्त से सहायता. करने के कारण मैं To 
अमर लाल का. नितान्त आभारी & | भोजन में वे इतने तत्पर थे कि 
बिना स्वामी जी को भोजन कराये अपने आप भोजन नहीं करते थे 1 अमर 
लालं.जी को क्या. पता. था कि यही सन्यासी एक दिन वेदिक धमं तथा 
आर्य जाति का पुनरुद्धारक होगा | अ 

अमर लाल जी तुम धन्य हो-दयानन्द दिवाकर. पुंज के Aaa’ में 
तेरा भी भाग & । स्वामी जी की अमर लाल.जी' से-इतनी' घनिष्ठता हो 
गई थी कि वह परस्पर में शास्त्र चर्चा भी किया करते थे | 

गुरुवर ने स्वामी जी को प्रवेश तो दे दिया था परन्तु आहारादि की 
व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी थी। अकाल-पड़ने पर .एक बार स्वामी जी 
को छः दिन तक चना, सत्तू बनाकर रहना पड़ा था जो दुर्गादास खत्री 
के यहाँ से-प्राप्त हो जाता था। इसी समय अमरलाल जी स्वामी जी से 
मिले थे और उन्होंने आकर्षित होकर पूरी सुविधा प्रदान की, sat 
कि ऊपर लिखा गया है । हमारे चरित्र नातक «97:5 इन्हीं 
पडित अमर लाल के ऋण से आवद्ध रहें | इस में सन्देह नहीं कि 
अमर लाल जी ने इस. निःसहाय सन्यासी की सहायता करके अपने को 
अमर कर लिया। 


स्वामी जी की स्मरण शक्ति 


स्वामी जी की धारणा शक्ति पर गुरु जी अति प्रसन्न थे । परन्तु 
एक दिन अष्टाध्यायी की कोई प्रयोग सिद्धि कुछ ऐसी क्लिष्ट आई कि 
स्वामी जी को विस्मृत हो गई। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था | अन्त म॑ 
वह गुरुवर के पास आए, विस्मृत पाठ को पुनः पूछा गुरुवर ने कभी 
भी दुबारा पाठ नहीं पढ़ाया था । अतः स्वामी जी को झिड़क कर कहा, 
जाओ ! स्मरण करके आओ, हम उसी पाठको बार-बार पढ़ाने को नहीं 
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ठे हैं 1 स्वामी जी ने बहुत स्मरण किया पर पाठ स्मरण न आया | 
गुरु जी ने भी दुवारा नहीं बताया, और कहा कि' हमने एक वार कह 
feat) यदि पाठ याद न आए तो यमुना जी में भले ही sa जाता, पर 

पास न आना ! तब स्वामी जी प्रण करके सीता घाट पर पाठ का 
मरण करने लगे और इतने एकाग्र ZU fe उन्हे देश काल का भी ज्ञान 
Я रहा । सारी प्रयोग सिद्धि कर' सचेत होकर गरु चरणों में आये और 
अथ से इति तक प्रयोग सुना दिया । गरु जी दयानन्द को धारणा व 


धय का समझकर प्रेम से अति पुलकित हो गये और भरि-भरि आशी- 
वांद दिया | 


दयानन्द ने दण्डी जी से अष्टाध्यायी महाभाष्य के अलावा ATTA TT 
का अध्ययन भीकिया | परन्तु ग्रन्यो का पढ़ना ही सब कुछ नहीं था । इन 
пт स बढ़कर-एक दृष्टि थी जो गुरु विरजानन्द ने दयान न्दको दी 
थी । वह दृष्टि भी नीर-क्षीर का विवेक करने वाली सत्य-असत्य को 
पहचानने वाली, और पाखन्ड तथा अन्ध-विश्वासों को निरस्त करने 
वाला था। दयानन्द के मन में ज्वाला पहले से ही जागत थी। गरु विरजा- 
नन्द ने उसका परिष्कार करके उचित दिशा बोध प्रदान किया । दया- 
नन्द इस तत्वान्वेषी दृष्टि के लिये अपने गरु के जीवन पर्यन्त आभारी 


te | 
दयावन्‍्द की गुरु भित 
एक सुप्रसिद्द घटना है 1 दयानन्द जी का गुरु की कुटिया में 

झाडू लगाना भी नित्य कमं था | एक बार कुटिया में झाडू लगाकर 
कूड़ा इकट्ठा कर दिया और उठाना भल गये | अचानक गुरुजी का पैर 
कूड पर पड़गया। स्वभावानुसार क्रोध में भरकर गरुजी ने स्वामी' जी के 
अप्पड़ मारा। स्वामी जी ने मारने हेतु डंडा दिया और कहा कि हाथ में 

1 होगी, फिर गुरु के हाथ को दबाया और बोले महाराज मेरा शरीर 
ता तपस्या से अति कठोर हो चुका है, आपका हाथ कोमल है, अवश्य 
कष्ट हुआ होगा । 

जैसे कुम्हार पीट-पींट कर घड़े को बनाता है, वेसे ही गुरु जी मुझ 


. पर दया करते 1 धन्य है गुरु भक्ति। 
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शिक्षा-गुरु से कभी छिपाव मत करो, त उसकी आज्ञा का उल्लंघन 
करो कठिन से कठिन दण्ड को सिर झुकाकर स्वीकार करो । तभी 
जीवन की साध पूरी होगी. और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी । 
चार वर्ष तक दयानन्द ने गुरु की कुटिया में बैठकर विरजानन्द से 

“विद्या ग्रहण की | अध्ययन काल समाप्त हुआ | 

गुरु абат. ЕР: 

^ वक्ष अपने फल से ही. पहचौना जाता है. और बीज अपने समान फल 
लाता है । इसका उत्तर-दयानन्द ने समावतंन संस्कार में दिया । गुरु 
на जी जानते थे कि मेरे द्वारा जो अग्नि शिष्यों में सुलग 
रही है, वह एक दिन अश्वमेव प्रचण्ड ज्वाला के रूप में प्रज्वलित 
होगी और अन्ध विश्वास, अमजाल, आदि का नाश कर देगी। उन्हे 
यह भी विश्वास था कि मेरे विचार. कार्य को यह. दयातन्द ही पूर्ण 
करेंगे | यह विचार उनका पूर्णतः सही सिद्ध हुआ।. і 
निर्धत विद्यार्थी दयानन्द विद्या समाप्त करके गुरु से विदा होना चाहता 
था, तो गुरु की भेट स्वरूप कुछ लौंग लेकर उनके पास आया | गुरु की 
faa वस्तु लौंग थी। अतः उन्हे भेट में दौ । गुर बोले, यह зат लाए ! 
gat यही मेरे परिश्रम का परिणाम है? आप आज्ञा कीजिये ,दयानन्द 
अपने जीवन कौ भी अपित करके आज्ञा का पालन करेगे। मैं यही 
चाहता हूँ वत्स | मैं तुम्हारे जीवन में मंगल की कामना करता हूँ । ईश्वर 
तुम्हारी विद्या को सफलता प्रदान करे। परन्तु गुरे दक्षिणा में इन 


लोगों कें अतिरिवत वस्तु माँगता हूँ और वह वस्तु तुम्हार पास है भी | | 

स्वामी जी बोले, गुरु देव, जो भी आदेश होगा, वह शिरोधार्य | 
होगा आज्ञा करें गुरुदेव Le जी ने आशीर्वाद पूर्वक कहा, वत्स | भारत | 
देश में दीन-हीत जन अनेक विधःदुःख पा रहे हैं तुम ज्ञात सेमतमतान्तरों की | 


अविद्या को मिटाओं और जाओं इनसे उस-जत मानस का उद्धार करो। | 
बेदों के प्रकाश से अविद्या रूपी अन्धकार को दूर भगाओ, वेदिक धर्ष 
का प्रचार-प्रसार करो, यही मेरी दक्षिणा है. 


~ 45 Е | 
दयानन्द ने इस दक्षिणा के महत्व पर. गम्भीरता स. विचार किया 
और विनम्रभाव से बोले कि यह कार्य अति कठिन है, मेरी शर्वित 


о 
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अत्यल्प हे फिर भी मैं इसे आयु पर्यन्त निभाने का यत्न ат | एन: 
गुरु ने आशीर्वाद. दिया और बोले, बहुत अच्छा दयानन्द ! जाओ ? 
हृश्वर तुम्हे सफलता प्रदात करं 1 By 

दयानन्द-दण्डी गुरु के पास स॑अलोकिक अस्त्रों से सुसज्जित होकर 
कम AA की ओर अग्रसर हुए । स्वामी जी मथुरा | आगरा आए 


зачат! के भाव 


गुर दक्षिणा को आयु чат स्वामी जी ने लक्ष्य मे रखा | आगरा में 
जव जनता को इस विचित्र साधु के आगमन की सूचना मिली तो स्वामी 
जी. के पास अनेक नगर वासी भी आने लगे | स्वामी जी जब तंक आगरा 
रह्‌, तव तक योगाभ्यास सदा ही करते रहें। उस समय देश की और 
समाज की दशा चिल्ला-चिल्ला कर कह रही थो कि उसे एक सवल 
सुधारक को अति आवश्यकता है । | 

दयानन्द पण्डित थे | उनमें अखण्ड ब्रह्मचर्य बल था, साथ ही उत्साह 
भी । कार्यक्रम का कौन सा रूप अपनाया जाय यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका 
था आगरे में उन्होंने सन्या की एक पुस्तक का सम्पादन किया । उसके 
अन्त में लक्ष्मी-सूक्त रखा गया था 1 Go रूप लाल जीने डेढ़ सहस्र रुपया 
देकर तीस हजार पुस्तके छपवाई थीं | स्वामी जी सभी का सन्ध्या करना 
उचित और शास्त्र सम्मत मानते थे | 

आगरे से स्वामी जी धौलपुर पधारे । वहां १५ दिन रहकर आव्‌ 
पवत पर चले गए.। कभी-कभी कोई शंका होती तो पत्र लिखकर या 
स्वयं उपस्थित होकर गुरु विरजानन्द से समाधान कर लेते थे। 
एकान्त में स्वामी जी अपने भावी क्षणों के कार्यक्रमों पर विचार किया 
करते । वे मूति पूजा को देश के धार्मिक अध: पतन का मूल कारण 
मानते थे । इसी से इसका निःसंकोच खण्डन किया करते थ। स्वामी जी 
नित्य प्रति व्याख्यान में पंडितों का शास्त्रार्थ के लिये आह्वान किया 
“करते थे। किन्तु विद्वानों में से कोई भी उनके सामने नहीं आताथा। 
शव-वष्णवों के. मध्य स्वामी जी 


ग्वालियर से चलकर स्वामी जी जयपुर मे आए। वहाँ रामकमार 
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नन्दराम मोदी के बगीचे में ठहरे ।वहाँ पर शैव-ववेष्णवों में मनो मालिन्य 
चल रहा था । स्वामी जी उस समय गायत्रीका उपदेश किया करते थे। 


किन्तु वहाँ के नरेश रामसिंह का झुकाव शेव मंत की ओर था | एक दिन 
शैव-वैण्णवों का शास्त्रार्थं कराया गया। स्वामी जी ने मध्यस्थ बनकर 


कहा--शैव मत प्राचीन है और वैष्णव मत आधुनिक एवंनिमंल है। 
शेव लोग प्रसन्न थे । महलों में भी स्वामी जी को निमन्त्रित किया गया 
वहाँ पर पण्डितों ने स्वामी जी से पूछा 1 क्या-१५ प्रश्‍न और आठ प्रकार 
के दोप आपने ही लिखकर भेजे थे । स्वामी जी ने कहा हाँ-इस पर पण्डित 


मण्डली में स्वामीजी की विद्वता का भारी प्रभाव पड़ा | वेष्णव लोग डर 


गये कि महाराज हमे राज्य से निकाल रहें & । इस पर घोषणा की गई 
क्रि किसी भी वैष्णव को राज्य से निष्कासित नहीं किया जायगा | साथ 
ही राज्य की ओर से सभी सुविधायें भी दी जायेगी | फिर दोनों संम्प्र- 
दायों का विवाद कम हुआ | स्वामी जी के जीवन में शिवरात्री की घटना 
के अन्नतर प्रतिमा-पूजन के भाव का लेशमात्र भी शेष नहीं रह गया ATL 
अतः कहीं भी मन्दिर प्रवेश के समय उन्होने सम्मान प्रदर्शन नहीं किया । 
शैव मत की विजय से महाराज रामसिंह ने भी пана को ग्रहण कर 
लिया । कण्ठियों का स्थान-रुद्राक्ष की मालायें लेने लगीं । स्वामी जी का 
यश फैल रहा था इस प्रकार साढे चार मास स्वामी जी जयपुर में रहे। 

इसके बाद स्वामी जी अजमेर पधारे । वहाँ से १९२२ में पुष्कर 
पहुंचे । वहाँ पर मेले की बड़ी धूम थी। स्वामी जी कुरीतियों का 
खण्डन करते थे । पण्डित मण्डली स्वामी जी के सन्तोष का, क्षमा, शान्ति, 
व सरलता का, यशगान करती थी। २२ दिन पुष्कर में रहकर उन्होंने 
अजमेर को प्रस्थान किया । 


इसाइयों से संवाद 
अजमेर में स्वामी जी वंशीलाल की वगिया में ठहरे । अजमेर में 
राविन्सन पादरी से ईश्वर जीव और सूष्टिक्रम तथा वेद विषय पर 


तीन दिन तक सम्वाद होता रहा। स्वामी जी बड़ी योग्यता से उत्तर 
देते रहे। ईसा का ईश्वर होना, मरकर जी उठाना फिर आकाश 
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पर आरोहण करना, आदि विषयों पर स्वामी जी ने प्रश्‍न किये ॥ 
इनका पादरियों के पास कोई उत्तर न था । पादरी शूलब्रेड ने चिढ़कर 
स्वामी जी से कहा कि आप इस प्रकार की बातों से कारावास में चले 
जाओगे 1 स्वामी जी ने कहा कि सत्य. के लिये कारावास कोई लज्जा- 
जनक वात नहीं है, पादरी साहब ! मैं लोगों के डराने से सत्य को नहीं 
छोड़ सकता। ईसा को भी लोगों ने फाँसी पर लटका ही तो दिया था। 
वड़े पादरी राविन्सन के निमन्त्रण पर स्वामी जी उनसे मिलने गये ।: 

शिष्टाचार के वाद पादरी जी ने पूछा-- 

प्रश्‍न--ब्रह्माजी ने जो अपनी पुत्री से व्यभिचार किया था sear: 
समाधान क्या है? 

उत्तर--एक नाम के अनेक मनुष्य हुआ करते हैं। इसमें कोई प्रमाण 
नहीं कि वही ब्रह्मा थे । मह॒षि ब्रह्मा तो अत्यन्त पवित्र थे । फादर ने 
प्रसन्न होकर स्वामी को लिखकर दिया कि स्वामी दयानन्द वेदों का 
विख्यात विद्वान्‌. है मैंने अपने जीवन में ऐसा अद्वितीय संस्कृत का पंडित नहीं 
देखा है । ऐसे महापुरुष संसार में अत्यल्प होते हैं । इनसे जो मिलेगाः 
लाभ ही उठायेगा । जो सज्जन इनमें मिले वह इनका सम्मान करे । 

मेजर डेविडसन से स्वामी जी ने कहा -राजा-प्रजा के लिये पिता 
वत होता है और प्रजा-राजा के निकट पुत्र तुल्य होती है । आप भी एक 
राजा ही हैं । देश में अन्धकार फैल रहा है। भारतीय प्रजा में दुःखों 
की सृष्टि हो रही है। आपका धर्म है कि इसका प्रबन्ध करके प्रजा 
का रक्षण करें 1 

कमिश्नर ने कहा--यह विषय яя से सम्बन्ध रखता है । शासक 
लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते । अन्य सहायता आप कहें तो की 
जा सकती है | | 

उन्हीं दिनों गर्वनर जनरल के एजेन्ट कनेल ब्र्‌ क स्वामी जी के पास 

मिलने के लिये आये 1 बेठकर शिष्टाचार पूर्वक वार्ता की | स्वामी जीः 
ने कहा--आप धर्म की स्थापना करते हो या उत्थापन। कनल ने 
उत्तर दिया कि धर्म की स्थापना को हम अच्छा मानते हैं । परन्तु जिसमें 
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-लाभ होता है वही किया जाता ह्‌ | स्वामी ज़ी ने कहा--आप लोग लाभ 
का काम नहीं करते किन्तु हानि का करते हैं । कर्नल बोलें-- भला कैसे ? 
स्वामी जी ने कहा यह तो आपी मा aa होंगे कि एक गाय के 
जीवन से कितना लाभ होता हैं और उसे मारकर खा जाने से कितनी 
हानि होती है । एजेन्ट ने स्वीकारा कि गो बघ से हानि होती है। उस 
समय कई विशिष्ट व्यवित वहां विद्यमान थे। उन्होंने कहा कि ag मेरे 
अधिकार क्षेत्र से वाहर है। आप सीधे लाट साहब से मिल 1 लाट साहब 
के नाम स्वामी जी को एक पत्र भी दिया। 


गुरु के अन्तिम दशेन 
पाँच विद्यार्थियों के साथ स्वामी जी अपने गुरु की चरण-शरण я 
आगरा होते हुए मथुरा पहुंचे । एक स्वर्णे मुद्रा व एक शाल भेंट में 
दिया | फिर स्वामी जीने कई दिन तक गुरु सेवा में सन्देहास्पद विषयों पर 
тах समाधान प्राप्त किया | इस विचार विमर्श के वाद दयानन्द के 
मन में जो दुविधा और कि कत्तेव्य विमूढ़ता थी, वह समाप्त हो गई | 
मन का संशय जाता रहा । अपने गुरु की उनसे यह अन्तिम भेंट थीं 
स्वामी जी महाराज कई दिन तक गुरु सेवा में रहकर सन्देहास्पद विषयों 
पर प्रश्न करके शास्त्रीय तत्त्वो को समझते रहें। फिर हरिद्वार के कुम्भ 
जले को समीप आया जानकर, वहाँ जाने के लिये उन्होंने गुरुदेव से अनुमति 
चाही । गुरु महाराज का आदेश प्राप्त कर उन्हें प्रणाम किया । और 
वहाँ से प्रस्थान किया ॥ यह भेंट आदंशंगुरु की आदर्श शिष्य से' अन्तिम 
भेट थीं | 
मथुरा से चलकर स्वामी जी मेरठ' पधारे और उनका निर्देश था 
'कि इस समय गो-रक्षा और वैदिक शिक्षा के प्रचार ही अति आवश्यक 
कार्य है । स्वामी जी ने सोचा कि आगरा दरबार में आये राजाओं ने भी 
ачат योगदान देने का आइवोसन दिया हैं” तो हम लोगों को काये में 
सुविधा हो जायेगी । 
-स्वामी जी न्क को सेवन करते थे, उनके एक विद्यार्थी ने पूछा कि 
महाराज यह तो वाजीकरण औषधि'है। आप इसके सेवन से काम देव 
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“कैस वच गय ? उत्तर में स्वामी जी वोले--काम-वासनासे बचने का उपाय 
उकान्तवास AALS रस से दूर नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करे तो 
इन वासना मन्द हो जाती है। प्रणवका जाप करे, प्रात: मालकंगनी 
के पाच दाने खालेवे, तो इन साधनों से काम वासना जीत ली जाती हे । 


विषय का विषधर जव डसे ओम्‌ जड़ी ले चाव। 
नाग दमन को ओषधि ढूंढ़नदूर न जाय। 
उपशम होवे वासना, मन के मिट्ट विकार, 
यहि विधि से नित लीजिये, नाम अमोल अपारे ॥ 


हरिद्वार में 


दयानन्द हरिद्वार की ओर चल पड़े नई प्रेरणा लेकर वहाँ जाकर 
ख'डन के क्षेत्र में उतरकर स्वामीजी ने मूति-पूजा, वेष्णव-शैव, और 
शाक्त आदि संप्रदायो को अमूलक प्रमाणित किया | वाममार्गी-कुपन्थियों 
को पोल खोली 1 कण्ठी, तिलक, छापा, माला का निराकरण किया । 
अवतारवाद और पुराण, उपपुराण वेद विरुद्ध सिद्ध किये । गंगास्नान, 
एकादशी ब्रतों के महात्म्य को अलीक ठहराया और वेद तथा збе? 
को प्रामाणिक बताया | 


आत्म बल के लिए साधना 


हरिद्वार पहुंचकर देखा कि गंगा तट पर जनता का सागर उमड़ 
रहा है। सभी प्रान्तों के नर-नारी, सभी सम्प्रदायो के अखाड़े, उनके अलग 
अलग डेरे अलग-अलग .झण्डे, श्रद्धालुओं की अपार भीड़ । 


स्वामी जी ने सप्तसरोवर पर अपना कैम्प लगाक र-पाखड-खण्डिनी 
पताका लहरा दी। स्वामी जी Я ऐसे समय को अपने उद्देश्य की 
उद्घोषणा के लिये अनुकूल समझा । स्वामी जी संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
थे। वहाँ ब्राह्मण और साधु स्वामीजी की कुटी पर आते और दो-चार 
शंका करके समाधान पाकर चले जाते |! 
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स्वामी जी ने भेले में एकत्र हिन्दू समाज को दंखकर सम्पूण समाज 
को एक ही वीमारी का शिकार वताया। सव लोग मस्त, गौर सब एक 
ही पथ के राही दख | | 
स्वामीजी की प्रसिद्धि.कुम्भ मेले में शीघ्र टा फैल गई और लोग इनके | 
भाषण सुनते के लिये उनके पास जाने लग । सव प्रथम स्वामीजी की भेंट | 
स्वामी विशद्धानन्द से हुई | इन्होने ब्राह्मणस्य मुखमासीत्‌ का ҸҸ किया | 
कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से वेश्य उदर से शूद्र पेरों से | 
पैदा हए है--इस अर्थ को सुनकर स्वामी जी ने श्रोताओं को सही अर्थ | 
सुनाया कि 9997399 मनुष्या म ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजा, वश्य उदर 
व пя पाँव है। इस व्याख्या से जनता पर विशेष प्रभाव पड़ा | 


धर्म की विगड़ी हुई दशा का अनुभव करके उन्हं अपन शरीर पर्‌ 
धारण करने के थोड़े से वस्त्र भी बहुत प्रतीत होने लगे। आत्मत्यागा | 
महात्मा ते सत्य का नाद बजाया | कुम्भ के भेले की समाप्ति पर सुधार 
की दसरी दशा का प्रारम्भ होता है । इसे स्वामी जी के जीवन का खण्डन | 
युग कहा जा सकता है। 

हिन्दू जाति की फैली कुरीतियों को देखकर गंगा तट परुम्न मण करते | 
स्वामी जी वहत दुःखी | यहाँ पर मेले में एक भी सत्यका सहायक | 

न्यासी, त्यागी, विद्वान्‌ न मिला। वेश था, नाम था, आकृति थी पर | 

उस सारे मेले में वह आत्मा नहीं थी जो अनुभव करती, और स्वामी जी | 
का साथी वन जाता, स्वामी जी ने अकेला पन अनुभव किया । 


| 
जिसमें नहि जातीय हित, पर सुधार उपकार | | 
धर्म भावना रहित जो, सो नर देह असार ॥ | 
सत्य हेतु जो नर जिये, करें सत्य व्यवहार 1 | 
पर हित में ही रत रहें, वह प्रणम्य शतवार И | 


परोपकार एक महायज्ञ है इसी कोपूर्ण करने के लिये Я दीक्षित 
हुआ हूं जब तक इसकी पूर्णाहुति में स्वस्व स्वाह न किया जाएगा | 
मै संघर्ष करूंगा । स्वामी जी ने सारे उपकरण वहीं त्याग दिये । वाणी 
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व्यापार भी बंदकर दिया, | दयानन्द ने प्रणकिया कि जितना ज्ञान प्राप्त 
किया है धर्म प्रचार और लोक हित में लगाकर सफल बना दूंगा | 

इस मेले की समाप्ति पर स्वामी जी को यह प्रतीत हुआ कि उनके 

प्रचार का यथेष्ट प्रभाव नहीं पड़ा । विचार के वाद यह अनुभव हुआ 
“कि त्याग व आत्मवल की कमी है। वस अपने वस्त्रो को लोगों में बांट 
कर एक कोपीन धारण कर हिमालय की ओर चल दिये। 

waa त्यागी, वालन्रह्मचारी, हिमालय की साधना करके उत्तर 
प्रदेश के गंगा तटवतीं नगरों का wan करते हुए अपनी यात्रा में 
संलग्न हो गये। अव तपस्या के उपरान्त उनकी वाणी में इतना वल 
आ गया कि जहाँ भी जाते, उनके भाषणों को सुनने के लिए लोगों की 
भीड़ जमा हो जाती | 

स्वामीजी संस्कृत में ही सम्भाषण किया करते थे। स्वामी जी के 

प्रभाव से पंडितों ने मूतिपूजा छोड़ दी और मूतियों को गंगा में फेंक 
दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सारे संशय दूर हो गये । स्वामी जी अमण 
“करते हुए कर्णवास पहुंचे 1 


*दया को मूर्ति 


एक दिन की घटना है कि कर्णवास के पास बरौली के राव कर्ण 
“सिंह अपने कुछ साथियों के साथ हथियार लेकर स्वामी जी के पास आये 
और बातचीत करते-करते अति क्रोध में आ गये और तलवार खींचकर 
स्वामी जी पर आक्रमण किया । स्वामी जी ने झपटकर तलवार छीन 
ली । तब करणसिंह घबराया, स्वामी जी ने तलवार के दो टुकड़े कर 
“दिये और बोले ! बताओं अब तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए | 
परन्तु मैं सन्यासी हूँ इसलिये मैं तुम्हें छोड़ देता हें। जाओ ईश्वर तुम्हें 
-सुमति दे । 
और यदि लड़ना ही है तो महाराजा जयपुर-जोधपुर से जाकर 


“लड़ो। अगर मेरा मुकाबला ही करना है तो तलवार से नहीं, अपने Te को 
AA लेकर ज्ञान की बात चीत करो। 
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स्त्रिशो के प्रति आदर | 
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[कि यह मातृ शविठ हैँ | 


एक दित स्वाभी श्रमण कर रहे थे।सा 


उसे देखकर स्वामी जी ने सिर नवा दिया | बय 
1 2, агаа 

जिसने हम सबको जन्म दिया 1 स्त्रियों के प्रति इसी प्रकार के सम्मान | 
के भाव किसी जाति में हो तभी वह जाति सम्य कहला जा सकती ह । | 
| 


~ 


उच्च आदश | 

एक दिन स्वामी जी को एकान्त में महाराज सज्जन fag ने | 
कहा-कि महाराज आप मूत्ति-पूजा का खण्डन न करे-तो एक लिग | 

महादेव की गद्दी, जिसकी लाखों रुपयों की आमदनी. है, आपको 

ही हो जायेगी । इस पर स्वामी जी ने उत्तर दिया। मैं दौड़ | 
लगाकर-आपके राज्य से बाहरे जा सकता हूँ किन्तु ईश्वर की" | 
दुतिया से वाहर नहीं जा सकता हूँ उसकी आज्ञा भंग कलं, यह नहीं हो | 
सकता है । कर्णवास से स्वामी जी -शहवाजपुर गये । वहाँ स्वामी जी को | 
पता चला कि दण्डी स्वामी गुरुजी का देहावसान हो गया। स्वामी जी | 
के मुख से निकला | आज व्याकरण का सुर्यं अस्त हो чат! स्वामी जी. | 
की गुर के आगम भविति थी । | 
-रांजा' जय कृष्ण जी की भेंट 
अनूप शहर में सबसे पहले, राजा जय कृष्ण ने स्वामी जी के. दर्शन किये | 
थे और एक रात स्वामी जी के पास रहे थे। उन दिनो संय्यद | 
मुहम्मद,वहाँ के तहसील दार थे। वे अरबी-फारसी के अच्छे विद्वान थे || 
नित्य प्रति स्वामी जी के पास आयां करते थे । स्वामी जी की विद्वत्ता व | 
माधुर्य से प्रभावित स्वामी जी के भक्तों में उनकी भी गिनती थी। किन्तु | 
स्वामी जी के उपदेशों से कुछ लोग चिढ़ गये थे जिससे वे लोग स्वामी | 
जी को अनेक यातताओं-व-विश्र बाधाओं से पीड़ित करने में भी आगा. 
पीछा नहीं देखते थे । कभी-कभी उस-महाबोधि सत्व को समूल तर्ष्ट 
करने पर भी उद्यत हो जाते थे । 


mde 
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बन्धत Я नहीं किन्तु मुक्त कराने आया zl 


एक दिन एक ब्राह्मण ते स्वामी जी को नमस्कार करके पान भेंट 
किया । स्वामी जी ने सहज, स्वभाव से पान लेकर खा लिया | पान का 
Tad ही जान गये कि इसमे विष हे 1 आप वस्त्री न्योली क्रिया हारा 
उच्च निकालने गंगा पार चले गये । स्वामी जी को विप देने की बात छिप 
हो सकी | तहसीलदार साहब ने उस पापी को पकड़ लिया | उसने स्वामी 
ГА पास जाकर सारी बात कहीं । स्वामी जी ने उसे देखकर दृष्टि हटा 
। फिर बोले---मैं किसी को वन्धन में डालने नहीं बल्कि छुडवाने आया 
यदि दुष्ट-अपनी दुष्टता नही छोड सकता तो हम अपनी श्रेष्ठता क्यों 
ड़ दें। उसने आज तक क्षमा का ऐसा धनी' नहीं देखा था । 


प्राणायाम में शक्ति 


बदाय के कलक्टर अपने मित्र के! साथ गंगा तठ पर शिकार के लिए 
आये। वहाँ उन्होंने योगस्थ एकः सन्यासी को ध्यानमग्न देखा। कलक्टर 
स्वामी गी के पास पहुंचा और उन्हूउस शीत में नग्न शरीर बाल wags 
देखा, । समाधि खुलते पर स्वामीजी देखा। कलक्टर साहब बोले किइतनी 
सर्दी में नग्नः वदन 5141. हवा; कोपरी न: पहूने der है । чат आपको. 
शीत-नहीं;लगती है । स्वामी' जी! नेः उत्तर fear कि आपके मृंहको शीत 
क्यों नहीं. लगती. हे । केवल. अभ्यास; arena 1 दूसरे स्वामी जी 
ने प्राणायाम करके पसीना. निकाला: कलक्टरःमहोदयस्वामी जी से बहुत 
प्रभावित हुए ओर नमस्कार करके चले. गये | 


व्याकरण का सुं अस्त . » 
जबस्वामी.जी शहवाजपुर में थे तब उन्होने दण्डी स्वामी विरजानन्द 
जी के देहावसान का समाचार सुना । स्वामी जी को अति दु:ख हुआ। 
वह अपने गुर के वड़े भक्त और सच्चे शिष्य थे । उन्हें दण्डी जी के शिष्य 
होने का बड़ा ही अभिमान था। इस मृत्यु का सभाचार सुनते ही बोले | 
आज व्याकरण का सूयं अस्त हो गया ? गुरु महाराज ने धर्म के लिए 
बड़ाकाम किया। यहे ठीक है कि दयानन्द में बीज रूप से विद्या और अनु 
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भव की शक्तियाँ विद्यमान थीं परन्तु बीज को जमाकरसींचने वाले माली 
-तो दण्डी गुह विरजानन्द ही थे । 


“स्वामी जी की शिक्षा 
खन्दोई गांव का मायावादी छत्रसिह स्वामी जीका भक्त था। 
एक दिन वेदान्त पर बात करने लगा और बोला कि दश्यमान जगत 
= पुष्प के समान मिथ्या है स्वप्नवत яя मात्र या पुत्र के समान 
कल्पित है शशश्यृंगवत असत्य है-- 
स्वामी जी ने हाथ को थोड़ा आगे बढ़ाकर उसके मुख पर एक 
चाँटा मारा | तब वह बोला कि सिद्धान्त भेद पर आपको आवश म॑ 
आकर मारना नहीं चाहिये । हंसकर स्वामी जी वोले ! भाई जब ब्रह्म 
एक ही वस्तु है दूसरी नहीं । यह सव मिथ्या है तो आप से भिन्न दूसरा 
कौन है जिसने आपको थप्पड़ मारा । आपको मिथ्या की प्रतीति कंसे हो 
गई । छत्रसिह ने स्वामीजी के पेर छूकर कहा कि आपने मेरी आंखें खोल 
-दी । हम अनुभव शून्य हैं । 
` ९. एक धुनिया स्वामी जी के पास प्रेमवश आता чи! स्वामी ने उसे 
“आम?” का जप करना सिखाया | उसने कहा कि महाराज जप केअति 
प्रवत और कया करना चाहिये। स्वामी जीने कहा सदाचार पूवक 
जीवन बिताओ | सद्व्यवहार तुम्हारे लिये एक उत्तम कल्याणकारी 
"क्रम है । इससे तुम्हारा अन्तर निर्मल हो जायेगा | 
३. एक चन्दोक के oto गिरवर सिंह ने स्वामी जी से ईश्वर सिद्ध 
पर प्रश्‍न किया। स्वामी जी ने कहा कि कारण के बिना कार्य नहींहोता । 
इस जगत, में जो :गति है। उसका कारण अवश्य होना चाहिये और 
वह कारण ईश्वर है! तीनों गुणों को साम्या-वस्था में विषमता जनक 
वस्तु भिन्न होनी चाहिए वह परमात्मा ही है 1 ठा० साहब स्वामी जी 
के फिर बड़े भक्‍त हो गये | 
-छुआछूत से दूर 
स्वामी जी की दृष्टि सम थी । वे आर्यो में छुआछूत के ач दूर 
Zo ! 
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करना चाहते थे । णुद्ध-शूद्रो का बनाया भोजन खाने में वे दोष नहीं मानते 
थे। 
एक दिन उमेंदा नाई भक्तिभाव से भोजन वनवाकर स्वामी जी के 
लिये लाया और स्वामी जी प्रेम से भोजन करने लगे। वहाँ कुछ 
ब्राह्मण а= थे । वे बोले छि-छि-छि इस नाई की रोटी खाते हो | महाराज 
जी हसकर बोले . नहीं भाई यह रोटी तो गेहूँ की है। नाई BAT | इसे 
मैं जरूर खाऊंगा । 
कैलाश पर्वत जी स्वामी जी पर अति प्रसन्न थे वे कहा करते थ 
‘fa दयानन्द जैसा धेयं का धनी, दृढ़ संकल्पवान्‌ संन्यासी, हमने नहीं देखा । 
ag अप्रतिम पुरुष है। कलाशपव त ने स्वामी जी के कार्य में बड़ा सह- 
-योग दिया । इस सुधार के कार्य में स्वामी जी को विष देकर मार डालने 
а कई बार योजनायें बनाई; पानी में डुबाया। प्रहार किये 1 
इस तरहसव जगह प्रचार करते हुआ फरुखावाद में प्रचार क्रम जारी 
रहा और फिर सोरों में Чо अगदशास्त्री से शास्त्रार्थ हुआ | इस क्षेत्र में 
इनका बड़ा सम्मान थां ! अंगदशास्त्री ने शास्त्रार्थं के बाद स्वामी जी के 
HAT को सत्य माना और उनका अनुयायी बन गया । फिर तो चारों 
“ओर सुधार की बाढ़ आ गई | अनार्यं ग्रन्थों को रद्दी की टोकरी में 
डाल तथा मूतियों को नदी में प्रवाहित feat | फरुखाबाद में द्विजों को 
गायत्री मंत्र तथा यज्ञोपवीत भी दिये 1 Ҹо गोपालशास्त्री शास्त्राथे के 
“लिये Чо हलधर शास्त्री को बनारस से लाया | ओझा जी धर्म को समझते 
'ही नहीं थे । व्याकरण में भी स्वामी जी से हार हुई | कानपुर में हलधर 
शास्त्री ने मूर्ति पूजा पर महाभारत के उद्धरण दिये। स्वामी जी ने 
कहा कि महाभारत में कहीं पर भी मूर्ति पूजा नहीं है । स्वामी जी 
के कथन को जनता ने सत्य माना । मि० ая ने लिखित में कहा कि 
दयानन्द की युक्ति ठीक है। и табы 
काशी में ज्ञास्ताथं हर 19 
_ भारत में चिरकाल से विद्या का केन्द्र काशी प्रसिद्ध है। भारत के 
पौराणिक पण्डितों ने जगह-जगह शास्त्रार्थों में हारने पर अपना अपमान 
समझा। पाखण्डियों की दुकानें समाप्त होने लगीं। हजारों विद्यार्थी काशी 
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विद्याध्ययन में रत थे। स्वामी जी ने ठीक समझा था कि विद्या का 
काशी ही है अतः काशी के विद्वान्‌ पण्डितगण-वेदिक धर्म का यदि 
स्वरूप समझ ले, तो देश-देगास्तर से आय संकड़ छात्र पढ़न = बाद 


उने-अपने देशों में जाकर एक-धर्म, एक भाषा एक आचार-विचार एक 
रीति नीति का प्रचार करके सारे देश को एकता के सूत्र में पिरो सकते 
\ 


काशी में शास्त्रार्थं की चर्चा चली तो काशीनरेश की व्यवस्था में 
१९२६ कात्तिक सुदी द्वादशी को स्वामी जी का “मूर्तिपूजा” विषय पर 
ft के प्रमुख विद्वानों से शास्त्रार्थे हुआ। स्वामी जी आनन्द वाग में 
हरे थे । शास्त्रार्थं के प्रबंध में काशी नरेश की व्यवस्था रखी गई. शास्त्रार्थ 
क्या AT प्रभु को धोंखादेकर, दयानन्द को परास्त करने को चाल थी 1 
प्रत्येक पण्डित अपनी बल-परीक्षा कर रहा था परन्तु लंगोटी बन्दः 
ददानन्द'विद्या में किसी के काबू में नहीं आ रहा था। 
पण्डित मण्डली में स्वामी विशुद्धानन्द, पं ० ताराचरण तक रत्व, बाल 
शास्त्री आदि थे । इधर स्वामी जी अकेले लोहा ले रहे शे । मूत्तिपूजा पर 
स्वामी जी ने कहा कि विधान कहाँ है। पंडितों कां इशारा' पाकर 
काशी नरेश भी उठ'खड़े'हुएं। सभी ने एकदम सनाततधर्म की जय, के 


नारे लगाये | कोतवाल ने नरेश से कहा कि आपने ताली वजवाकर अच्छा 


नहीं किया कोतवाल नें स्वामी जी के प्रति कत्तव्य का पालन करते हुए 
सभी को एक और कर दिया और सिपाहियीं को गण्डो से निपटने के लिये 
आंदेश दिया! यदि कोतवाल ने अपने कत्तव्य पालन में ढील की होती 
तो स्वामी जी का अहित हों सकेता ATL परन्तु शास्त्रार्थं की वास्तविकता 
को जनता ने जानं लिया ат | 

Чо ताराचरण न्यायिक ने स्वामी जी से पृछा कि क्याआप वेदों: 
को मानते हें। अन्य जो भी वर्णाश्रम धमं में हैं' वे सभी वेदों को प्रमाणिक 
मानते हैं। तव स्वामी जी ने कहा वेदां में पाषाणादि मूर्तियों: के पूजने 
का यदि विधान है तो उसका प्रमाण दीजिये | पंडितों के पर उखड़ते 
देख वे एक साथ चिल्ला उठे, बताओ वेद में प्रतिमा है या नहीं ? स्वामी 
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में हैँ फिर खण्डन क्यों करते हो ! स्वाभी जी ने कहा--प्रतिमा शब्द 
यजु ० के ३२ अ० Ho में है और यह सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ में भी 
है परन्तु प्रतिमा पूजन का विधान कहीं नहीं है अतः खण्डन करता हूं । 
विशुद्धानन्द ने पूछा कि वेद कसे उत्पन्न हुए । स्वामी जी ने कहा किः 
वेदों का प्रकाश ईश्वर ने किया है 1 

वि०--किस ईश्वर से हुआ ? न्यायवणित ईश्वर से? या वेदान्त 
प्रतिपादित ईश्वर से ? 

स्वामी जी-- क्या आपके निश्चय से अनेक ईश्वर हैं | 

वि०--ईश्वर तो एक ही है परन्तु ag बताओ कि वेदों के प्रकाशकः 
ईश्वर के क्या लक्षण हैं। 

स्वामी जी--उसका लक्षण “सच्चिदानन्द” हैँ । 

वि०- ईश्वर और वेद में क्या सम्बन्ध है | 

स्वामीजी--वेद और ईश्वर में काय कारण भाव सम्बन्धं है 


वि०--जैसे मन में और सूर्यादि में द्रह्मवुद्धि करके प्रतीक उपासना 


करनी कही है аа ही शॉलिग्राम आदि कें पजने में क्या हानि है। 


स्वामी जी--शास्त्रों में मन के ब्राह्मोपासना करने कां तो विधान 


है पर पाषाणादि उपासना करने का वचन न 


माधव ने पूछा “उद्बुध्यस्वाग्ने” इस मंत्र में “ча, शब्द हे उससे 


क्या अथ लेग? मति Gata अथ क्यों नहीं ? 


स्वामी जी- यहाँ पूते शंब्द से कुआँ, तड़ाग, वापी और उद्यान लोक-- 


कल्याणकारी अर्थ का ग्रहण किया है । पूत्त शब्द प्ति का वाचके है मूर्त्ति 
पूजा का अर्थं ग्रहण नहीं है। 

मानव--पुराण शब्द वेदों में आया है या नहीं ? 

स्वामीजी--वेदों में है पर पुरातन के अथं में है उससे ब्रह्मा aad 
भागवतादि का नहीं ! 

विशु०--वे शब्द बृहदारण्यक में है तो यह शब्द किसका वाचकहै | 
बुहदारण्यक न लाकर वे गृह्यसूत्र ले आये, और दिखाकर बोले पुराण यह्‌ 
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“किसका विशेषण है! 
स्वामी जी--यह पाठ तो पढ़िये ? 
माधव ०--ब्राह्मणनी तिहास पुराण नीति । पढ़कर सुताया-- 
स्वामीजी-- यहाँ पुराण शब्द ब्राह्मण का विशेषण है अर्थात्‌ ब्राह्मण 
тая है। 
बालशास्त्री- Far ब्राह्मण नूतन भी है। 
स्व्रामीजी---ब्राह्मण नवीन तो नहीं; है, पर किसी को सन्देह न रहे 
-अतः यह विशेषण रखा है | 
विशुद्धानन्द-- यदि सव नहीं याद था तो काशी में क्यों आये । 
स्वामीजी--आपको सव याद हे 
विशुद्धानन्द--हाँ याद है | 
स्वामीजी- बताइये धर्म के कितने लक्षण हैं। बालशास्त्री भी आया 
“पर उसके पास उत्तरन था स्वामी जी ने उससे पूछा कि आप अधर्म के 
लक्षण बताइये । उसे स्वप्न में भी ऐसे प्रश्न. की आशंका न थी । 
काशी शास्त्रार्थं की चर्चा सारे देश में फेल गई | 
स्वामीजी काशी Я यवन मत का भी खण्डन करते थे । इस पर 
ऱमुसलमान भी नाराज थे। एक दिन कुछ गुण्डो ने स्वामी जी को देखा । 
गुण्डो ने स्वामी जी को पकड़कर गंगाजी में फैंकना चाहा । पर स्वामी जी 
“उन्हें लेकर गंगा में कूद गए औरस्वयं गहरे में समाधिले ली । वह दोनों 
ग्गोते खाते हुए किनारे आ गये 1 पत्थर लेकर बाबा की प्रतीक्षा की, कि 
वह बाहर निकले फिर हम मारें। परन्तु बाबा पद्मासन लगाकर बेठे 
“रहे | अंधेरा होने पर निकलें। वह गृण्डे स्वामी जी को डूबा जानकर 
'जाचुके थे। 
बनारस में समय-समय पर स्वामीजी की हत्या के षड्यन्त्र कई बार 
रचे गये थे । स्वामी जी की वाणी में अद्भूत आकर्षण था, कोई अनिर्वच- 
नीय प्रभाव था, और कोई अलौकिक रसास्वाद था। जिससे उनके वचन 
та दुर्जन भी सज्जन बन जाता, और अति विरोधी भी बेर बुद्धि 
-छोड़कर सेवा में तत्पर हो जाता था । 
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| _ अपने सदुपदेशों से काशी के धर्मावलम्वियों को निहाल करके स्वामी 
| जी प्रयाग के कुम्भ मेले में प्रचार के लिये चल पड़े। यह मेला मकरः 
р | संक्रान्तिका था। 
a | स्वामी प्रयाग से वनारसःहोकर मिरजापुर आये और यहाँ से चलकर 
| कासगंज जा सुशोभित हुए । वहाँ महाराज ने अपनी सबसे पहले स्थापित 
रं की हुई वेदिक पाठशाला का निरीक्षण किया । स्वामी जी विद्यालय में 
а | निम्न बातों का विशेष ध्यान किया करते थे 
| १. विद्यार्थियों को सन्ध्या स्मरण कराकर प्रविष्ट करवाया जाय। 
और बुद्धि की भी परीक्षा कर ली जाय। 
२. अष्टाध्यायी-महाभाष्य, मनुस्मृति, और वेदादिशास्त्र पढ़ाये जायें । 
| ३. यदि विद्यार्थी सूर्योदय से पहले उठकर सन्ध्या न कर ले तो उसः 
гат | दिन भोजन न दिया जाये । 
के ४. विद्याथियों को नगर में जाने की सुविधा न दी जाये। 
५. पाठशाला के द्रव्य से ही विद्याथियों को भोजन दिया जाये। 
६. अध्ययन में विशेष श्रम करने वाले छात्र को विशेष भोजन दियार 
पर | जाया BT | 
TI इस प्रकार स्वामी सभी को शिक्षाप्रद उपदेश दिया करते थे 1 
जी । तिर्भोक दयानन्द 
र | एक दिन स्वामी चले जा रहे थे | सामने से ats AT रहा था | वह 
a3 | मरखना था। लोगों ने स्वामी जी को == जाने के लिये कहा पर स्वामी जी 
कर सीधे चलते रहे | साँड़ ने स्वामीजी को देखा तो वह रास्ता छोड़ कर 
पीछे == गया । जनता आश्चर्यचकित हो उठी ॥ फिर बोली कि यदि 
साँड-मारने लगता तब क्या करते а स्वामीजी ने कहा कि मैं उसके सींग 
र | पकड़कर एक ओर कर देता। 
Е स्वामी जी यहाँ से पुनः रामघाट होकर काशी पधारे। काशी नरेश 


| को पुनः स्वामीजी के आगमन को सूचना मिली । स्वामी जी को लेने 
fa गाड़ी आई । तब स्वामी जी नरेश से मिले । नरेश ने स्वामी जी का बड़ा 
स्वागत किया। श्रद्धाभक्ति чаз सिहासन परबेठाया । पीछे मूत्तिपूजा 
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-के विषय पर आपकी अवज्ञा हो गई थी अतः क्षमा कर | आप संन्यास 
स्वामी जी बोलें । उसका मेरे मन में लेशमात्र भां मलाल नहा है कार्श 
नरेश ते उचित भेंट व सत्कार के साथ स्वामीजी को विदा किया । 

स्वामी जी काशी से मुगलसराय आये तो वहाँ कुछ बंगाल रेल 
कर्मचारियों ते उतसे कलकत्ता चलने की प्रार्थना की | 
जमालपुर स्टेशन पर स्वामी जी मुंगेर जाने वाली गाड़ी का परत था 
में थे | वे प्लेटफार्म पर टहलने लगे। गाड़ी में एकघटा शष था। 99 
समय वहाँ एक अंग्रेज. इज्जीनियर-पत्नी सहित खड़ा था । उसका पत्ना 
ने स्वामी जी की तंगा देखकर बुरा मनाया। इन्जीनियर महाशय न 
तुरन्त ही स्टेशन मास्टर को बुलाकर कहा कि यहं कौन नंगा आदमी 
टहल रहा है| इसे इधर घूमने से मना करो | स्टेशन मास्टर ने स्वाम 
जी से अति विनीत भाव से कहा कि भगवान्‌ आप दूसरा आर चलकर Bal 
-पर बैठ जाये | गाड़ी में अभी देर है । 
स्वामी जी पहले ही उसके भाव समझ गये थे। अतः स्वामी जी ने 
उससे कहा कि जिसने तुम्हें भेजा है उससे कहो कि हम उस युग के पुरुष 
हैं जिस युग में बाबा आदम और माता हव्वा भदन के उद्यान में नग 
घमते में किचित्‌ भी लज्जा न करते थे। स्वामी जी ने टहलना जारी 
रखा । इन्जीनियर ने फिर ата को बुलाकर फिर हटाने को कहा । 
परन्तु बाबू ने कहा कि यह कोई भिखमंगा साधु नहीं है जिसे 

-मैं निकाल 1 वह हमें व आप जंसों को कुछ नहीं समझता हे । एक 
स्वतन्त्र साधु है | इन्जीनियर को जव पता चला कि यह साधु-स्वामी 
दयानन्द सरस्वती है, वह यह सुनकर आश्चय Я पड़ गया और उसने पास 
जाकर स्वामी जी को प्रणाम किया । फिर बोला कि चिरकाल से आप 
के दर्शनों की इच्छा थी । मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गये 
-गाड़ी आने पर स्वामी जी मुंगेर चले गये | 

मुंगेर पहुंचने पर उनके पास मौलवी व ईसाई पादरी आकर धम 
चर्चा करने आने लगे। उत पर महाराज का इतना प्रभाव पड़ा कि एक 
बंगाली ब्राह्ममण जो इसाई हो गया था फूट-फूट कर रोने लगा और बोला 
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कि ate ऐसे उपदेशक पहले मिल जाते तो हम क्यों पुरातन संस्कृति को 


छोड़ विधर्मी बन जाते । स्वामी जी ने एक मास पर्यम्त-भागल पूर निवास 


कर कलकत्ते को प्रस्थान किया 1 

स्वामीजी डुमरांव-आरा-पटना, मुंगेर और भागलपुर होते हुए १६- 
दिसम्वर १८७२ को कलकत्ता पहुँचे। स्वामी को कलकत्ता लाने के लिये 
बेरिस्टर चन्द्रशेखर ने विशेष प्रयत्न किया था । स्वामी जी को राजा 
सौरेन्द्र मोहन के प्रमोद-कानन में ठहराया गया और यहाँ स्वामी जी के 
उपदेश होने लगे । 

स्वामी जी जब कलकत्ता पहुँचे तव केशव बाबू बाहर गये हुए थे | 
जव वापस आये तो स्वामी के पधारने का समाचार मिला, जव मिले-तो 
बिना परिचय दिये काफी देर तक वार्त्तालाप करते रहे। बाद में परिचय 
हो गया, तथा दोनों में वड़ी घनिष्ठता भी 'हो गई । इनके साथ बंगाल के 
समकालीन प्रवुद्ध और प्रगतिशील समाज का न केवल नेतृत्व करते थे 
प्रत्युत-उस प्रदेश की प्रतिभा और पाण्डित्य का प्रतिनिधित्व भी करते 


1 
-कलकत्ता-प्रवास 


कलकत्ता प्रवास की सूचना सारे शहर मे फेल गई ॥ Go हेमचन्द्र 
चक्रवर्ती ब्रह्म समाजी विद्वान थे उन्होंने स्वामी जी से प्रश्‍न 


feat कि आप जाति-भेद-स्वीकारः करते हैं या नहीं । स्वामी जी 


बोले । मनुष्य-पशु पक्षी जाति में, -भेद-प्रसिद्ध है पर, आपका आशम 


“यदि चार ай से है तो वर्ण. जन्म भेद से नहीं है, वे गुण-कर्म के भेद से 


а 
а! 
चक्रवती जी बोले-कि-ईश्वर निराकार है तो योग की सिद्धि की विधि 


बताइये .। स्वामी जी ने अष्टांग योग कौ विधि और गायत्री' संत्र का अथे 


बताया | 


उत्त दिनों केशव चन्द्र सेन-यज्ञोपवीत धारकों में ब्रह्म समाजियों की 
निन्दा किया करते थे । स्वामी जी ने कहा कि आप शुभ-गुण युक्त विद्वान, 
ब्राह्मण वंशीय है । आपको यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिये । 
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इस समय वाईविल कुरान और वेदो, के आधार पर तनी: 
बड़े धर्म हैं सभी अपने को सच्चा कहते हैं पक्षपात और, इतिहासादि. 
दोषों से विवजित केवल वेद ही है अतः वैदिक धर्म ही सच्चा हे | 

इस पर केशव ята ने कहा, कि इतना अप्रतिम विद्वान, अंग्रेजी 
नहीं जानता है यह दुःख है । अन्यथा, इंगलैंड जाते समय यह मेरे साथी 
होते, । उत्तर में, स्वामी जीने कहा--किब्राह्मसमाजका नेता संस्कृत नहीं 
जानता । फिर लोगों को उपदेश अंग्रेजी में देता है। जिसे वे समझते 
नहीं । 

२. एक दिन केशव बाबू, ने कहा, कि आप संस्कृत में ही वात करते हैं 
जिसे सव जानते नहीं और पंडित लोग कुछ और ही समझा देते हैं । 
अतः देव भाषा में ही भाषण आदि, देव भाषा में ही देने का यत्न करे । 
स्वामी जी ने निरभिमानी होकर यह प्रस्ताव मान लिया । 

३. केशव बाबू ने एक वात कही-आप सभा आदि में जाते हैं मतः 
वस्त्रादि धारण कर लिया करें तो अच्छा हे । क्योंकि नंगे बदत-औरतों में 
जाना निषिद्ध है। आप पर कोई आपत्ति नही करेगा। आप वस्त्र धारण 
कर लें तो अच्छा है.। महाराज ने इसका समर्थन किया। 


४. हवन मूरत्ति-पूजा नहीं है किन्तु वायुमण्डल को शुद्ध करने का 


तरीका है 1 


केशव ата ने स्वामी जी के व्याख्यान अपनी कोठी पर कराना 


निश्चित किया । जिसमें सभी गण मान्य सज्जन आने लगे । और 


युक्तियों प्रमाणों, तर्को से सभो श्रोतागण प्रसन्न हो गये | मान्य विद्वानों 
में इशवरचन्द्र विद्यासागर, संस्कृत कालिज के प्रिन्सिपल महेशचरण जी 


न्यायरत्न, और राजनारायण वसु आदि Я 1 


प्राच्य विद्या-मनीषियों द्वारा स्थापित रायल एशियाटिक सोसाइटी 


में भी स्वामी जी गये । वहां पूर्व तथा पश्चिम के विद्वानों से भी भेंट को। 
स्वामी जी ने कुछ पुस्तकें भी खरीदी कलकत्ता के धर्मतत्व नामक 
समाचार पत्र ने स्वामी जी के कलकत्ता पधारने और वहां किये गये 


प्रचार के बारे में चैत्र १, सम्वत्‌ १७८४ को लिखा था कि सुप्रसिद्ध 


Ұс 
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। वे मूति पूजा के घोर विरोधी, हैं और ad तवाद का खण्डत 


Aue 


पंडित 
करते #1 उनका एक मात्र निराकार परमेश्वर में विश्वास है उनकी 
केवल ईश्वरीय ज्ञान वेद में आस्था है ।' वह विधवा विवाह का समर्थन 
और वाल विवाह का खण्डन करते हैं । वह जन्म से जात पांत को नही 
मानते 1 गुण-कर्मानुसार वर्ग व्यवस्था के पक्षपाती हें । पुनर्जन्म में भी 
उनकी आस्था है । 

ag बड़े विद्वान, सभ्य और चरित्रवान हैं । संस्कृत उनकी मातृ भाषा 
aa गई है उनके साथ वार्तालाप करने पर लोग सन्तुष्ट होकर लौटते हैं। 

महि देवेन्द्रनाथ जी ने स्वामी दयानन्दजी महाराज को अपने निवास- 
स्थान पर ठहराने की, प्रार्थना की जिसेस्वामी जी ने यह कहकर अस्वीकारः 
कर दिया कि उतका तियम किसी गृहस्थी के घर पर ठहरने का नहीं 
है । 

उसी समय कलकत्ता के “अमृत बाजार” पत्रिका के सम्पादक ने ब्रह्म-- 
; ने दिये गए स्वामी के भाषण को सुनकर अपने पत्र में लिखा था, 
मी दयानन्द के कलकत्ता पधारने पर तमाम शहर में हलचल 
मच गई है बूढ़े या जवान, स्त्री व чеч सभी में दिलचस्पी पैदा हो गई है 
उचर्य इस वात का है कि संस्कृत में अत्यन्त सरल एवं मधुर भाषण 
1 सकता है। 

सम्पादक महोदय स्वामीजी के इस कथन से भी प्रभावित हुए थे 
PEARA और फारसी भाषायें अमीरों के पुत्रों को ले उड़ी है और गरीबों 
के बच्चे संस्कृत के लिए रह गथे हैं । देवेन्द्र नाथ ठाकुर ने अपने घर पर 
बुलाकर स्वामी जी का स्वागत किया। रवीन्द्र नाथ ठाकुर ЗЧ ЧА. 
बच्चे ही थे । वालक रवीन्द्र को स्वामी जी ने गायत्री मंत्र का उपदंश भो 
दिया था । बंगाल के प्रवास में स्वामी जी की भेंट राम कृष्ण परस हंस से 
भी हुई । इन्ही परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने शिकागों के विश्व 
धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति का नाद गुंजाया था और अमेरिका नें 
अदभत लोकप्रियता प्राप्त की थी । यह राम कृष्ण परम हुंस के अप्रतिम 
तेजस्थी शिष्य थे । इसी प्रकार दयानन्द गुरु विरजानन्द के तेजस्वी 
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अशष्य थे । इन्होंने अपनी विद्या से अपने गुरुओं का नाम अमर किया | 
स्वामी दयानन्द से भेंट होने पर परम हंस ने उन्हें छाती से लगाया 
और बाद में कहा कि--इस व्यक्ति के हृदय में स्वदेश और स्वधर्म के 
"प्रेम की अग्नि, प्रचण्ड रूप से.प्रज्ज्वलित रहती है । 
कलकत्ता से स्वामी जी को वृन्दावन नामक सम्भ्रान्त व्यक्ति हुगली 
ले गया । वहाँ पादरी बिहारी लाल = स्वामी जी से पहले ही परिचित 
9 ये भारतीयता के पक्षधर थे । वर्ण-भेद पर भी डेने स्वामीजी से 
वार्तालाप किया और अपने पक्ष को असत्यता स्वीकार की । 
स्वामी जी के व्याख्यान के उपरान्त शंका समाधान भी हुआ करता 
“था । उसमें रात को कभी-कभी देर भी हो जाया करती थी । एक दिन 
"एक प£डतजी ऊँचे स्थान पर बेठकर WA करने लगे । लोगों ने 
उसे समझाया | सम्य पुरुषों की भाँति वार्तालाप करो, वह ऊंचे स्थान 
पर बैठा था | वह हठ करके वहीं बैठा रहा । स्वामी जी महाराज ने 
-लोगों से कहा बेठने दो, इस तरह कोई ऊंचे बैठने से महत्त्व प्राप्त नहीं 
"होता है । यदि ऊंचा आसन वड़प्पन का कारण हो तो फिर पंण्डित जी 
से भी ऊंचा, वृक्ष पर कोवा ast है, वह इनसे भी बड़ा हुआ | 
कई लोग नशा करके आते और अगणित गालियां देते, पर स्वामी 
"जी उनको अज्ञानता व मूखंता पर हँसते ही रहते थे । 
उन्हीं दिनों Чо गुहप्रसाद के नाम से यजुर्वेद का भाष्य निकला 
था ।स्वामी जी से भाष्य के विषय में सम्मति पूछी गयी । स्वामी जी ने 
कहा कि भाष्य अभि अशुद्ध और वेदाशय के विउ द्ध है | ऐसा भाष्य रचकर 
"पंडित जी ने भारी भूल को है। 
वदेशी का परित्याग 


एक दिन का वर्णन है । ऊधोसिंह छलेसर वाले अपने पिता sto 
भूपाल सिह के साथ स्वामी जी के दर्शन हेतु गये। ऊधोसिह जी के 
वस्त्र विदेशी थे । ऊधोसिह कुछ काल छलेसर की पाठशाला में पढ़े भी 
च । स्नह वश स्वामी जी ने उत्तसे कहा--ऊधव--देखों तुम्हारे पिता 
'कंसे स्वस्च्छ और सादे अपने देश के वस्त्र हीपहने हैं। उनका जाति- 
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'विरादरी में कितना सम्मान है | क्या तुम विदेशी वस्त्र पहनकर उनसे 
अधिक विभूषित व संस्कृत हो ? ऊधव अपने ही देश की वस्तु से वेष को 
वनाने में ही शोभा है । स्वामी जी का यह उपदेश हृदय में घर कर 
गया । उन्होंने पुराने वस्त्र उतार कर स्वदेशी बब्त्र धारण कर लिये । 
सामगान 
एक दिन ठा० मुकुन्द सिंह की प्रार्थना यर स्वामी जी महाराज ने 
-सामगान का गायन किया | उसे.सुनकर सभी श्रोतागण अत्यन्त आनन्दित 
हुए । सब यही कहने लगे कि ऐसा मधुर स्वर और अद्‌भुतगान हमने 
इससे पहलें कभी नहीं सुना था । 
'सर सय्यद अहमद खां 
एक दिन स्वामी जी को सूचना मिली कि सर सय्यद अहमद खाँ उनसे 
मिलने आये हैं। उन्होंने देखा कि स्वामी जी कार्य में व्यस्त हैं स्वामी जी 
ने उन्हेंभन्दर आदे के लिये स्वागत पूर्वक निवेदन किया । सर सय्यद के 
आने परस्वामी जी ने आपको शिष्टाचार से कहा--यहाँ कुर्सी नहीं है अतः 
“फर्श पर ही बैठने में कष्ट तो होगा । पर सर सय्यद ने कहा--कि आप 
जैसे सन्तों के पास आकर फर्श पर बैठने में आराम और शोभा है। वह्‌ 
स्वामी जी के पास आराम से बैठ गये | स्वामी जी कार्य से निपट गये तव 
दोनों का वार्तालाप हुआ। 
सर सय्यद अहमद खाँ साहब अक्सर नित्य ही स्वामी जी के पास आया 
-करते थे | उनका स्वामी जी से अति स्नेह था । एक दिनसय्यद साहब कई 
मुसलमान व अंग्रेज सञ्जनों के साथ स्वामी जी के पास पधारे और स्वामी 
जी से बोले कि आपकी अन्य बातें तो युक्ति-युकित प्रतीत होती है । पर 
यह बात कि थोड़े से हवत से वायु का सुधार हो जाता है, हमें युक्ति 
“संगत नहीं जान पड़ता है 1 
स्वामी जी! ने उन्हें हवन के अनेक लाभ बताकर पूछा--कि महाशय 
आपके यहाँ कितना भोजन बनता है वह बोले कि ५०-६० व्यक्तियों 
-का वनता है और कितने सेर दाल बनती है उन्होंने ६-७ सेर दाल 
-बताई । स्वामी जी ने कहा--कि इतनी दाल में कितनी हींग का छौंक 
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दिया जाता है । उत्तर में सय्यद जी ने कहा कि माशा भर होगा ही। 
स्वामी जी ते प्रश्‍न किया कि इतनी थोड़ी होंग इतना दाल का 
स॒गन्धित वना देती है तो फिर हींग की तरह अग्निहोत्र भी वायु क 
सुवासित कर सकता है । 9:75 साहव स्वामी के उत्तर स 95 प्रभावित 
हुए । 
महाराज अपने उपदेश में देश की दुर्दशा के चित्र का ऐसे चित्रण 
करते थे कि लोग करुणा-सागर में зай लग जाते थे। उनकी आंखों से 
आँस वहने लगते थे । और जव वे शान्त रस बरसाते थे तो सारी सभा 
नीरव शान्त होकर सुनती थी । ऐसा प्रतीत होता था कि हृदय भूमि पर 
कोई आनन्द की वदली मन्द-मन्द वृंदे वरसा रही हो। उनके व्याख्यान 
में हास्य रस भी पर्याप्त होता था | थोड़ो-थोड़ी देर में ऐसा वाक्य, ऐसा 
दुष्टान्त या चुटकुला अवश्य सुनाते थे जिसे सुनकर लोग लोट-पोट हो 
जाते थे । 
ऐसा भावपूर्ण व्याख्याता, प्रभाव उत्पादक उपदेष्टा और सारदर्शक 
वक्ता कदापि दृष्टिगोचर नहीं हुआ | श्रोताओं के दिल उछलने लग जाते 
थे । भुजायें फडक उठतीं, थी । ऊष्मा के आवेश से रक्‍त का वेग बढ़ जाता 
था | महाराज अपने उपदेश में अद्‌भुत रस भरते थे । साधारण जन भी 
सुगमता से समझ जाते 1 
स्वामी जी को बदनाम करने की योजना 
एक दिन स्वामी जी लक्ष्मी दास के मकान पर बेठे व्याख्यान दे रहे थे 
उस समय एक कसाई व एक शराबी ने पुकार कर कहा कि स्वीमी जी | 
आपकी और बहुत दिनों का लेखा हो गया है दाम देकर चुका वयों नहीं 
देते ! इस वात को सुनकर लोग गुस्से में आ गये, पर स्वामी जी ने उन्हें 
शात किया | बाद Я उन्ह बुलाकर स्वामी जी ने पूछा तुम्हें ऐसा करते 
को किसने कहा है-- उत्तर में वे बोले महाराज हमें मंगीलाल मुनीम ने 
ऐसा करने को कहा है। महाराज ने उन्हें क्षमाकर दिया। 
इसी प्रकार कुछ दुष्टजनों ने एक दुराचारिणी स्त्री को, समझाकर 
व्याख्यान स्थल पर भेजा । रास्ते में वह बहुत बकी पर सामने जाकर 
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अति श्रद्धावान हो गई । अन्त में दुःखी होकर उसने क्षमा मांगी | 
स्वामी जी ने उसे ढाढस दिया और कहा--कि जाओ तुम्हारी सुमति 
स्थिर बनी रहे । 
यहाँ से चलकर स्वामी जी पुन: काशी पधारे । वहाँ छः मास पूर्व जवाहर 
दास जी ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी | वहाँ Чо शिवकुमार 
जी आदि अनेक विद्वान पढ़ाते थे | स्वामी जी कासगंज फरुखाबाद आदि 
की तरह इस विद्यालय को भी उन्तत करने में यत्तशील थे । उन्होंने 
समाचारपत्रों में पाठ विधि का व्यौरा छपाकर उसके उद्देश्य भी स्पष्ट 
किये | पर यह पाठशाला प्रवन्ध की त्रुटि से माघ १६३१ को टूट गई 1 
स्वामी जी नियत कार्यो को करके ही विश्राम किया करते थो। कार्य 


“करते हुए शारीरिक दुःख-सुख पर भी ध्यान नहीं देते थे । एक दिन 


ज्वर चढ़ा था। उस समय भी व्याख्यान देने गए और वोले--ज्वर अपना 
काम करता है मैं अपना काम किये चला जाऊंगा। 


मुक्ति की चाह नहीं 


महाराज कर्म-धर्म को अति प्रधानता देते थे। परहितार्थं क्रियात्मक 
जीवन को सर्वोत्तम जीवन .मानते थे 1 गंगातट पर एक महात्मा वृद्ध ने 
स्वामी जी से कहा--बच्चा, यदि आप पहले से ही निवृत्ति मार्गे पर 
स्थिर रहते, परोपकार के झगड़े में न पड़ते तो आपकी इसी जन्म में 
मुक्ति हो जाती । अब तो आपको एक और जन्मधारण करना पड़ेगा । 

स्वामी जी ने कहा अब मुझे अपनी मुक्ति की चिन्ता नहीं, लाखों 
मनुष्यों की मुक्ति की चिन्ता मुझे चलायमान कर रही है | उनकी मुक्ति 
हो जाय, मुझे क्‍यों न अनेक जन्म धारण करने पड़े | gai के त्रास 
से, दीन दशा से, और दुबल अवस्था से परमपिता के gat को मुक्ति 
दिलाते तो मैं आप-ही-आप मुक्‍त हो जाऊंगा। 


TAR बार वस्बई-में 


प्रयाग में जब स्वामी जी धर्म गंगा में नहा रहे थे तब बम्बई से कई 
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{निमन्त्रण आये तो स्वामी जी जबलपुर, नासिक होते हुए आश्विन सुर्दी 
१२ सं० १६३१ को ата पहुंच गये। यहाँ आगमन से पूव ही स्वाम i 
जी की प्रसिद्धि हो चुकी थी । बम्बई रेलवे स्टेशन पार स्वागत से अनक, 
क्षद्रपुरुष उपस्थित थे'। स्वामी जी समदुष्टि थे अतः किसी से विरोध न 
कर पन्थों की पोल खोलते में पक्षपात नहीं करते थे । मतवादियों में 
इससे भारी व्याकुलता पेदा हो गई। एक दिन जीवन गुंसाई ने बलदेव 
सेवकको विष देने के लिये कहा और एक सहेख रुपया देने को कहा । 
जीवन ने एक чеч रुपया देने हेतु एक पत्रभी दिया, साथ में मिठाई भी 
दी । स्वामी जी ने बलदेव से पूछा कि आज तुम गोकुलियों के यहाँ गये थे 
और क्या ठहराकर आये हो उसने सच-सच सारी बात बता दी । देखो 
जिसे परमेश्वर न मारे उसे मारने के लिये कोई समर्थ नहीं हो सकता | 
बनारस में भी मुझे हलाहल विष दिया गया । अन्य स्थानों पर 
भी मेरे ऊपरविष के प्रयोग किसे गये । मेरा प्राणान्त न हुआ | बलदेवः 
ते क्षमा माँगी 1 

एक दिन स्वामी जी के वध के लिये दो व्यक्ति मकान में घुस आयेः 
तो स्वामी जी ने उन्हें ललकारा तो वह तुरन्त भाग गये । 

पुनः जीवन ने चार ब्यक्ति मारने के लिये तैयार किये, एक दिन वह 
सामने से आ रहे थे । स्वामी जी ने पहचान कर कहा, तुम मुझे मारने आ 
रहे हो। वह डरकर भाग गये | कभी-कभी इईट-पत्थर भी फेंके जातेः 
Я! 

यहीं पर स्वामी जी ने संस्कार विधि लिखने का कार्य किया था | 


आयंसमाज की स्थापना 


अनेक जन-स्वामी जी के भवत बन गये और मार्गशीषं १६३१ Я: 
स्वामी जी से भक्‍त लोग बोले ! आप जनता के लाभार्थं सत्संग की 
स्थापना करता चाहते Sl आप कृपाकर सत्संग का नामकरण कर 
दीजिये। स्वामी जी प्रसन्न हो गये और ध्यान में लीन हो गये | फिर 
नेत्रोन्मीलन करके बोले--इस सत्संग का नाम “आयं-समाज” रखना 
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उचित है 1 जिसके सुधार कार्य से सभी समझदार व्यक्ति परिचित हैं ॥ 
आव-समाज के १० नियम बनाये गये जो बड़े उदार और व्यापक हैं । 

राजा जयकृष्ण दास जी को छपवाने के लिये दो मास पर्व ही सत्यार्थ 
प्रकाश लिखकर दे दिया ari यहाँ पर seit वल्लभाचार्य मत 
खण्डन, स्वामा नारायणमत खण्डन, और वेदान्त ध्वान्त निवारण पुस्तके 
मुद्रित करा के प्रकाशित कर दी थी। संस्कार विधि, लिखी जा रही 


ह मचर्य शिक्षा 


महाराज जी के साथ नवयुवक भी मिलते थे। स्वामी जी उन्ह 
ब्रह्मचर्यं की शिक्षा दिया करते थे | दूध-दही और पौष्टिक भोजन करने 
को कहते थे। मादक वस्तुओं के सेवन से दोष तथा व्यायाम करके 955: 
शरीर को बनाने की भी शिक्षा दिया करते थे । व्यायाम खान-पान को 
तरह नित्य करना चाहिये 1 बलवान युवक सुखी और सुप्रसन्न रहा करते. 
हैं। निवल मनुष्य का जीवन सार रहित, रोगों का घर और नरक धाम 
बताते थे । महाराज की सरलता, कोमलता ओर सुव्यवहार का नव 
युवकों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा । 

पुत्र-पुत्रियों का छोटी आयु में विवाह करने को बुरा बताते थे ॥ 
सन्तान के परित्याग के लिये इस कुरीति को अपने में से निकाल दो ४ 
जैसे कच्चे खेत को काट लेने से अन्त तष्ट हो जाता है, कच्चे फल: 
और ईख में मिठास नहीं होता । ठीक उसी प्रकार छोटी आयु में जो; 

सन्तान का विवाह कर देते हैं। उनका बंश भी विगड़ जाता है। सन्तान 

में सुख व उन्तति का अभाव हो जाता है । इससे सभी बहुत प्रभावित 
हुए । 

जब महाराज सूरत को लोटने लगे, तो ग्रामवासी जनों ने विनय को 
कि हम लोग कृषिजीवी जन हैं । हम इस योग्य नहीं है। फिर भी आपको 
कृपा है, जिससे हमारा भक्ति भाव स्वीकृत हुआ है। 

स्वामी जी ने पूछा तुम अपने को तुच्छ क्यों मानते हो ? तुम तो. 
सच्चे वैश्य हो, परिश्रम करते हो, तुम्हारी आजीविका निर्दोष है । तुम्हारे 
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। श्रम पर्वक उपार्जन किये अन्न से राजा और प्रजा का पालन पोषण 


> 


होता है। इससे लोग गद्गद्‌ हो गये । 


у ІА 


*कक्तेव्य को शिक्षा 
सूरत से चलकर नर्मदा के तट पर भगू आश्रम में आसन लगाया। 
भोजन के अनन्तर स्वामीजी अपने कर्मचारियों को भी विश्राम करन को 
आज्ञा देते थे । एक दिन एक विद्यार्थी स्वामी जी का ओर पर करके 91 
тат | जव सव जगे तो स्वामी जी ने सबको अपने पास बुलाकर उपदेश 
दिया । प्रयेक आर्य को आर्य-मर्यादा का पालन करना चाहिये विना 
-बुलाये बोलना, बड़ों की बातों में आप ही बोलने लगना मर्यादा के 
विपरीत है। अपने माननीय विद्वानों की ओर पीठ करना और पाँव 
करके सोना, भी मर्यादा विरुद्ध है विद्यार्थी गण स्वामीजी के प्रति नत 
मस्तक हुए | 
एक दिन एक विद्यार्थ को पानी लाने को कहा--उसने कहा-- मैं 
ब्राह्मण हूँ मेरा काम पानी ढोना नहीं है। तव स्वामी जी ने कहा कि 
जिसके समीप Я रहता हो और जिससे विद्याग्रहण करता है उसके आदेश 
का पालन अवश्य करना चाहिये! उसकी आज्ञा कभी भी नहीं भंग 
HAT चाहिये | 
` गुरु सेवा केसे करनी चाहिये सुनो ! जब मैं मथुरा में अध्ययन करता 
था, तो मेरे ऊपर गृह जी की असीम कृपा रहती थी इससे साथी चिढ़ते 
थ उन्होंने गु जी से कहा दयानन्द वडा अविनीत्‌ है । आपसे मीठी- 
मीठी वातं करता है, पीछे से आँख बन्दकर लाठी लेकंर चलता है मजाक 
उड़ता है। यह दृष्टों को चाल चल गई और स्वामी जी ने इतना मारा 
जिसके निशान अन्त तक रहे। 
स्वामी जीने परस्पर सेवा भाव और शिक्षा के उपदेश दिये । इस 
“प्रकार गुजरात में विवेक के बीज वोकर अहमदाबाद की ओर प्रस्थान 
किया | 
वसई में एक विद्यार्थी ने स्वामी जी की घड़ी चुरा ली फिर खोज- 
कर चोर को पकड़ लिया | परन्तु उसे दण्ड न देकर स्वामी जी ने 
कहा -- 
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हमारा काम साँप को मारना है न कि उसकी वॉम्बी पीटना हे | 
सफर चोर को स्वामी जी ने चोरी के दोष समझाये। 
गो रक्षक दयानन्द 
ada дан अजमेर में स्वामी जी से मिलने आये | कर्नल साहब 
उन दिनों राजस्थान के पोलिटिकल एजन्ट थे । आप गेरुवे वस्त्र से वहुत 
за थे । अतः स्वामी जी के पास वेठे एक ब्राह्मण ने कहा-- महाराज 
-कुसी इधर कर लो | यह साहब साधु पर बहुत क्रोधित होते हैं । स्वामी 
जी बोले--होने दो । वह महाराज के पास भीतर आ गये। ब्राह्मण 
-बोला--देखो महाराज मैंने पहले ही कहा था | स्वामी जी ते कहा--- 
-कुछ चिन्ता नहीं । आने दो और स्वयं उठकर टहलने लगे। साहब जब 
आये टोपी उतारकर हाथ मिला कुर्सी पर as गये और बातें करने 
नलगे | 
स्वामी दयानन्द आप. धर्म का स्थापन करते हो या खण्डन? 
कर्नल--हमारे यहाँ भी धर्म की स्थापना करना अच्छा होता है 
-पर जिसमें लाभ हो वही करे 
स्वामीजी-आप लाभ की नहीं, हानि को स्थापना करते हैं । 
कर्नेल कसे ? 
स्वामी जी--एक गौ के द्वारा हजारों मनुष्यों की पालना होती है । 
जैसा कि गोकहणा विधि में लिखा है । और पुनः पूछा-कहिये इस गोवध 
-करने में आपको लाभ है या हानि! 
कर्नल--होती तो हानि ही है | 
महषि--फिर आप गोवध क्यों करते हो! 
कर्नल-यह बात तो आपको स्वीकार है 1 आप कल हमारे बंगले 
पर आवें, वहाँ बात करेंगे। अगले दिन पौन घन्टे तक गोरक्षा पर वात 
“HY गई। कनेल ने माना पर कहा--कि गोवध बन्द करता मेरे अधिकार 
में नहीं है। आप लाट साहब से मिलें। वह बन्द करा सकते हैं। 
frase उपकार की बात & | फिर कर्नल ते उत्तम प्रशंसा पत्र 
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दिया | 
अंग्रेज गोरक्षक बना 


दानापर में पादरी साहव मिले। स्वामी जी--किस विचार को 


भलाई कहते हैं । पादरी--साप ही कहिये। स्वामी जी हम भलाई 
उसको कहते हैं जिसमें उपकार हो । 
पादरी--यह बात स्वीकार है ! 


स्वामीजी--गाय से अधिक उपकार होता है या मांस से । दोनो. 


बातों का भेद यह है कि गाय तथा बछड़े बछड़ियों के दूध तथा कृषि 


कार्यों के द्वारा लाखों का उपकार होता है और मांस कुछ ही व्यक्तियों: 


के काम आता है। अब कहिये--गाय बचाना 998 या मारना | 
पादरी-- इससे तो बचाना ही धर्म समझता हूँ । 
स्वामी जी--जो सिद्धि हो ! उसी पर आचरण करना चाहिये | 


पादरी--हाँ- उसी प्रकार चलना चाहिये । मैं प्रतिज्ञा करता हूं № 


कि आगे कभी कदापि गो मांस नहीं खाऊंगा। 
गो रक्षा समिति का निर्माण - 


स्वामीजी ने यह अनुभव किया कि सभी लोग गोरक्षा से उदासीन 
है । जिससे नित्य ही लाखों गऊएं का हास हो रहा है | महष का दयालु 
हृदय रोमड़ा तथा इसे सहन नकर सके। और तुरन्त ही उन्होंने एकः 
गोरक्षार्थ गोरक्षिणी सभा की स्थापना कर डाली। इसका मुख्य उद्देश्य 
गोरक्षा हेतु महान्‌ आन्दोलन चलाना था । समस्त भारत {की 


आथिक-शारीरिक प्रगति का आधार गौ ही है अतः उसके प्रति महषि 
जी केसे चुप रह सकते а | 


परोपकार के कल्प करु का आरोपण 


बम्बई दुबारा पधारने पर १६३१ में स्वामी जी ते पाण्डरंग की 
अध्यक्षता में एक साधारण सभा बुलाकर आर्य-समाज के नियमों और 
उद्देश्यों पर विचार करने के लिए एक उप सभा नियत की | 
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महात्ए%०र्ज Аулада = फुरा!डनिक्ञाव्रियाशिलफओंठ्राशर मान्य 
राजे श्री पानाचन्द्र आनन्द जी पारिख को नियमोयपनियम निर्माण करने 
के लिए चुना । पारिख जी ने थोड़े ही दिनों में आग्रे समाज के नियम аат 
कर दिये, जिन्हें स्वामी जी ने भी अमुमोदित किया। और वेदिक धर्म 
प्रचारक सभा की नींव रखी गई । आर्य-जाति में नूतन जीवन देकर उस 
की रक्षा के निमित्त सैनिक संघ संगठित हुआ। सवे साधारण को धर्म 
प्रदान हेतु एक सत्संग गंगा का स्रोत खुल गया और दीन दुखियों की 
सहायता के लिए एक सेवक समिति उपस्थित की गई है। उस समय 
आर्य-समाज के ये नियम निर्धारित हुए। 
१. सब मनुष्यों के हितार्थं आर्य-समाज का होना आवश्यक है | 
२. इस समाज में मुख्यतः स्वतः प्रमाण वेदों को ही माना जायेगा 0: 
साक्षी के लिए वेदों का ज्ञान, इतिहास, शतपथ ब्राह्मण, छः वेदाङ्ग, 
चार उपवेद, छः दर्शन और ११२७ वेदों के आख्यान रूप пам, . 
इन आर्य-ग्रन्थों को भी वेदानुकूल होने से गौण प्रमाण माना 
जायेगा 1 
३. इस समाज में प्रति देश के मध्य एक प्रधान समाज होगा और दूसरे 
शाखा, प्रति शाखा समझे जायेगे । ) 
४. सब समाजों की व्यवस्था प्रधान समाज के अनुकूल ही रहेगी | 
५. प्रधान समान में सत्योपदेश के लिये संस्कृत और आर्य-भाषा में 
नाना प्रकार के ग्रन्थ रहेंगे। और साप्ताहिक पत्र “आये-प्रकाश 
निकलेगा । ये सब समाज में प्रवृत्त किये जायेंगे । 
६. प्रत्येक समाज में एक प्रधान पुरुष, दुसरा मन्त्री व अन्य पुरुषस्त्री” 
सब सदस्य होंगे । 
७. प्रधान-पुरुष इस समाज की व्यवस्था का यथावत्‌ पालन करेगा 
और मंत्री सबके पत्रों का उत्तर पत्र लेख करेगा | 
८. इस समाज में सत्पुरुष सदाचारी और परोपकारी सभासद्‌ बनाये 
जायेंगे । 
९. प्रत्येक गृहस्थ सभासद्‌ को उचित है कि वह अपने тете से अव-- 
काश पाकर जैसे घर के कामों में पुरुषार्थ करता है । उससे अधिकः 
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पुरुषार्थ इस समाज की उन्नति के लिए कर आर त 


समाजोन्नति ही में नित्य तत्पर 

प्रत्येक सप्ताह में एक दिन प्रधान-मन्त्री सभासद्‌ समाजस्थान मे 
एकत्रित हों और सब कामों से इस काम को मुख्य जाने । 

एकत्र होकर सबं शा स्थिर चित्त हों पक्षपात छोड़कर परस्पर प्रीति 
से प्रश्‍नोत्तर करे । फिर सामवेद गान, परमश्वर-सत्यधम, सत्य 
नीति सत्योपदेश के ही (нча में वाजे आदि स गान, ओर इन्हा 
विषयों पर मन्त्रों का अथ व व्याख्यान ह्‌ 


प्रत्यक सभासद्‌ न्यायपर्वक पुरुषार्थ से जितना धन प्राप्त कर उसम 
से शतांश “आर्य-समाज, आर्य-विद्यालय, और आब-प्रकाश पत्र के 
लिए प्रचार-और उन्नति हेतु आय-समाज के कोप में देवे । 


जो मनुष्य इन कार्यों की उन्नति और प्रचार के लिए जितना प्रयत्न 
करे उसका उतना अधिक सत्कार उत्साह वृद्धि के लिए होना 
चाहिए | 


इस समाज में वेदोक्त प्रचार से ира परमेश्वर ही की स्तुति, 
प्रार्थना और उपासना की जाएगी, स्तुति निराकार, सर्वशक्तिमान, 
म्यायकारी, अनन्त, निविकार अनादि, अनुपम, दयालु, सर्वाधार 
भर सच्चिदानन्दादि विशेषणों से परमात्मा का गुण कीर्तन करना; 
्रार्थना-सर्व श्रेष्ठ कार्यो से उससे साहाय्य चाहना । उपासना-- 
उसके आनन्द स्वरूप में मग्न हो जाता । सो पूर्वोत्तर लक्षण युक्‍त 
परमात्मा ही की भक्ति करनी चाहिए | उसको छोड़ अन्य किसी 
का आश्रय नहीं लेना चाहिए | 

इस समाज में निपेकादि सव संस्कार अन्त्येष्टि पर्यन्त वेदोक्त 
प्रकार से किये जायेगे । 

आरय-विद्यालय Я वेदादि सत्य सनातन आये-ग्रस्थों का पठन-पाठन 


हुआ करेगा और सब स्त्री पुरुषों को वेदोक्त रीति ही से शिक्षा 
दी जायगी । 
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इस समाज में स्वदेश के हितार्थ दो प्रकार की शुद्धि के लिए प्रयत्त 


किया जाएगा | एक परमार्थ दूसरे व्यवहार । इन दोनों का शोधन 
तथा संसार के हित की उन्तति की जाएगी | 


- इस समाज में न्याय पक्षपात से रहित और प्रत्यक्षादि प्रमाणो से 


यथावत परीक्षित, स 7एगा। इससे विप- 
रीत कदापि नहीं । sh оте 
eer yt esr Pe 


ने के लिए 
समयानुकूल सर्वत्र " क थिंग Mt 

कि विद्याभ्य at тиен प्रत्येक 
स्थान में आये-विद्यालय पृथक-पुथक बनाये gad 1 स्त्रियों की 
पाठशाला में अध्यापिका आदि ат Яа स्त्रियों द्वारा ही किया 
जायेगा | पुष्षों की पाठशाला में पुरुषो द्वारा, इससे विरुद्ध 


a: 


नहीं | 


१. इन पाठशालाओं की व्यवस्था प्रधान आये-समाज के अनुकूल 


पालन की जायेगी | 


. इस समाज में प्रधानादि सव सभासदों को परस्पर प्रीति पूवक, 


अभिमान, हठ,दृराग्रह और क्रोधादि दुगु णों को छोड़कर सुहृद्भाव 
से निर्वेर होकर स्वात्मवत्‌ सब के साथ वर्तता होगा। 


‚ बिचार के समय सब व्यवहार में जो स्याययूक्त सवेहित साधक 


सत्य वात स्थिर हों वह सव सभासदों पर प्रकाशित करके वही बात 
सानी जाय | 

जो मनुष्य इन नियमों के अनुकूल आचरण करने वाला, धर्मात्मा 
सदाचारी हो, उसको उत्तम सभासदों में प्रविष्ट करना, इसके 
विपरीत को साधारण समाज में रखना और अत्यन्त प्रत्यक्ष 
दुष्ट को समाज से निकाल ही देना । परन्तु यह काम पक्षपात 
से नहीं करना किन्तु यह दोनों कार्य श्रेष्ठ सभासदों के विचार ही 
से किये जाएं, अन्यथा नहीं । 
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-२५. आर्य-समाज, आये-विद्यालय, आर्य प्रकाश पत्र और आप्रे-समाज 
का कोष इन चारों की रक्षा और उन्नति प्रधानादि सब सभासद 
तन-मन-धन से सदा किया करें। 

-२६. जव तक नौकरी करने और कराने वाला आर्य समाजस्थ मिले 
तव तक और की नौकरी न करे और न किसी अन्य को नौकर 
रखे । वे दोनों परस्पर स्वामी सेवक भाव से यथावत aa | 

२७. जब विवाह जन्म-मरण-अथवा अन्य कोई दान करने का अवसर 
उपस्थित हो। तब-तब आर्य-समाज के निमित्त धन आदि दात 
किया करें | ऐसा धर्म का काम दूसरा कोई नहीं हे ऐसे समझकर 
इसे कभी न भूले । 

"२८. इन नियमों में से यदि कोई नियम घटाया-बढ़ाया जायगा तो सब 
श्रेष्ठ सभासदों के विचार ही से सवको विदित करके ऐसा करना 
होगा | 
बम्बई नगर में श्री महाराज ने 'संस्कार विधि और आर्याभिविनय' 

जये ग्रन्थ मुद्रित कराकर प्रकाशित किए | वेद-भाष्य करने का उद्योग भी 

“प्रारम्भ हो गया था। 
पूना में श्री महादेव गोविन्द रानाडे जज थे । उन्होंने स्वामी जी 

*को पूना पधारने का आग्रह किया | तव आषाढ़ वदी १३ सं. १६३२ 

को पूना पदार्पण किया । यहाँ स्वामी जी के १५ महत्वपर्ण व्याख्यान 

हुए । महाराज के व्याख्यानों से रानाडे प्रभावित हुए, उन्ही के प्रबन्ध 
से यह कार्यक्रम हुमा था | 

अन्तिम दिन शोभायात्रा निकाली गई एक पालकी में वेद रखे गये 
और स्वामी जी को माला पहना कर हाथी पर बैठा कर शोभायात्रा 

"निकली । दूसरी ओर उपद्रव प्रिय लोगों ने गर्दभानन्द-आचार्य की 

"सवारी निकाली तथा अण्ड-बण्ड बाते аа रहे । कीचड़ फेंका, ईट 

' पत्थर मारे | साथ में रानाडे भी रहे | इस कृत्य पर स्वामी जी हँसते 

ही रहें। रोष न आकर प्रसन्न वदन रहे । रानाडे पर भी कीचड़ पडा 

“तब लोगों ने कहा कि आप पर भी कीचड़ पड़ा तब वे बोले जव मैंने 
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"एक पक्ष स्वीकारा हे तो हम पर 
महाराज के प्रति बड़ी श्रद्धा थी । 
'पुरुष मानते थे | न 


भी मेला पड़ा। रानाडे के मन में 
वे स्वामी जी को तुलनातीत महा- 


स्वामी जी पूना से पुन: वम्बई पधारे । तब ब्रह्म 
WALT, प्रताप चन्द्र मजूमदार, डा. 
जी से वार्ता करने आए. 


समाजी नेता नवीन 
भण्डारकर वेद विषय पर स्वामी 


:दिहली दरवार, धामिक एकता का सूत्रपात 


दिल्ली में महारानी विक्टोरिया के राजाभिषेक के उपलक्ष्य में 

१ जनवरी सन्‌ १८७७ में लाड लिटन गवर्नर जनरल व वायसराय 
हिन्द ने देहली में एक बड़ा भारी दरवार किया | उसमें सभी राजे- 
महाराजे और प्रतिष्ठित नागरिक आमन्त्रित किये गये थे। कहा जाता 
है कि महाराजा इन्दौर ने धर्म प्रचारक हेतु स्वामी जी को निमन्त्रित 
'किया । वे राजमन्डल में भी उनका भाषण करना चाहते थे । स्वामी जी 

ने दिल्ली नगर के वाहर शेरमल के अनारबाग में डेरा लगाया । द्वार पर 
“स्वामी दयानन्द का निवास स्थान” का पट्टा लगा दिया गया । स्वामी 
जी के सत्संग में हजारों की संख्या में लोगउनके विचार सुनने आने लगे । 
बड़े-बड़े नेता भी विचार-विमर्श हेतु आते थे। स्वामी जी का एकता का 

ЧЕ प्रयत्न उस समय सफल नहीं हो सका | इसके बाद भी वे इस दिशा में 
यत्रवानरहे | उधरलाड लिटन का दरवार लगा इधर स्वामी का । स्वामी 
जी के दरवार में सर संय्यद अहमद खाँ, मुन्शी कन्हैया लाल अलखधारी, 
बाबू नवौनचन्द्र राय, हरिशचन्द्र चिन्तामणि के साथ देशोद्धार विषय पर 
चार्तालाप किया | 
'चाँदपुर 

दिल्ली दरबार से लौट कर स्वामी जी मेरठ होकर चाँदयुर 

पहुंचे । वहाँ बड़ा मेला लगा था जिसमें, ईसाई, मुसलमानों की ओर से 
अचारक गये थे। स्वामी जी भी भक्तों की प्रार्थना पर चॉदपुर गये। 
'ईसाई मुसलमानों से विचार के लिये कुछ प्रश्‍न रखे गये। विधर्मीजन 
उनका उत्तरन दे सके । स्वामी जी ने उनकी वेदिक व्याख्या की । 
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स्वामी जी ने चाँदपुर मेले में धर्म प्रचार कर विधर्मियों का मा मदत 


किया । बहाँ से सम्मान पूर्वेक स्वामी जी रेलगाड़ी से सहारनपुर आए 


और राम उद्यान में 56 | 
Aa कोई रया पन्य नहीं चलाया 
पंचनद पवित्र-प्रान्त में महाराज का प्रथम ही чата था । लुधियाना 
से हटकर लाला वंशीधर के बाग में ठहरकर वे वेद भाषा लिखाया करते 
थे। सात दिनभाषण' होते रहे । लुधियाना में श्रद्वाराम फिलौरी सामने न 
आकर पीछे-पीछे वकवाद किया करता था । लुधियाना से चलकर 
स्वामी जी लाहौर पहुँचे । स्वामी जी के पास इतना साहित्य था कि 
चौपहिया गाडी पर ले जाया गया । महाराज के प्रवचन पंजाबी समुदाय 
के अन्तः करण में घर करने लगे । दयानन्द के खण्डन से पाखण्डियों मे 
खलबली मची और उन्होंने कहा कि यह तो म्लेच्छ है, अंग्रेज सरकार 
से वेतन पाता है। परत्तु निर्भीक दयानन्द ने खण्डन का रास्ता न 
छोडकर धर्म का सही मण्डत किया । अपनी इस धारणा के कारण यह 
स्थान छोड़कर रहीम खाँ को अपनी कोठी में SETA की व्यस्था करनी 
पड़ी | कोठीं पर, हिंन्दू-मुसलमान-ईसाई उपदेश सुःते और संशय दूर 
करते \ 
स्वामी जी को लाहोर बुलाने में अधिक 
या | प्रचारकार्य प्रारम्भ हुआ अनेक जन आर्यसमाज की विचारधारा 
से प्रभावित होकर आर्यसमाज की स्थापना का विचार करते AT! 
समाजस्थापन से पूर्व यह गिश्चय किया गया, कि पूर्व समाज के नियमों 
ग्गं संशोधन कर नूतन संस्कार किया जाये | २८ नियमों का संशोधन कर 
१० नियमों को सूत्र रूप में किया गया | 
पंजाब की पावन भूमि पर ча दयानन्द सरस्वती ने आर्यसमाज 
के वर्ततात प्रचलित १० नियमों का निर्धारण किया था जो इस प्रकार 


है । 


हाथ за समाजियों का 


१. सव सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते है उन सबका 


आदि मूल परमेश्वर है | 
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काकर 


२. देंबर्षस्थिदैनिन्द सिनकर विमति कारी 
दयालु अजन्मा अनन्त, निविकार अनादि-अनुपम सर्वाधार सर्वेश्‍वर 
सवव्यापक, सवान्तर्यामी अजर-अमर-अभय नित्य पवित्र और 
सृष्टि कर्ता है उसी. की उपासना करनी योग्य है 

ˆ वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और 
सुनना, सुताना आर्यो का प्रम धर्म है। 

` सत्य के ग्रहृण करने और असत्य के. छोड़ ते Я संदा зет wear 
चाहिये । 

- सव काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर करने 
चाहिये । 
ससार का. उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात 
शारिरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । 

७. सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिये । 

=. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये । 

९. प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये। fre 
सबकी उन्नति में अपनी उन्नति. समझनी चाहिये । 

१०. सब मनुष्यों को सरवंहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहनाः 

चाहिये । और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें । 

Alo भूलराज'ने स्वामी जी से निवेदन किया कि आपने जो तीसरे. 
नियम में ” वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, यह атаа waar है । 
यदि इसमें से “सत्य” शब्द निकालकर “वेद विद्याओं, का पुस्तक हे 1” 
ऐसा वाक्य बना दिया जाय तो यह नियम बहुत व्यापी हो जायगा ।. 
फिर इसे मानने में किसी को हिचक न होगी। यहषि दयानन्द आचायः 
थे । वे लोक मत के पीछे दौड़ने वालों में न थे। वे तो लोकमत के निर्माता 
थे। संगठन के नवीन संस्कार हो जाने पर आर्य-समाज की स्थापना की" 
गई। समाज का प्रथम सत्संग रहीम खाँ की कोठी पर ही लगाया गया а 

बम्बई में नियमों की लड़ी लम्बी थी वहाँ अधूरी भी थी सिद्वान्ततः 

अनाषे थे यह पहली त्रुटि थी दूसरे, उत्तमें वेद को “ईश्वरीय ज्ञान” 
कहीं नहीं कहा गया । तीसरे उनमें किसी भी नियम में ईश्वर को सूष्टि का 
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-रचयिता नहीं बताया गया था । चौथे श्रेष्ठ समा सदों की राय से नियम 
बदला जा सकता है । उपरोक्त प्रकरण ही चाह क्यों न हो! яте के 
नियमों को सिद्दान्त का स्वरूप प्राप्त हो गया । नियमों से उप नियम पृथक 


बनाये गये । लाहौर में शारदा प्रसाद ने प्रस्ताव किया किआर्य-समाज के 
संस्थापक को पदवी से स्वामी जी को विभूषित किया जाय 1 स्वामी जी ने 
मना किया और कहा कि ऐसी पदवियों से हानियाँ ही हुआ करंती हैं । 
स्वामी जी के उपदेशों से लोगों को संस्कृत Феї की रुचि पैदा हुई | 

गुजरावाला में яя महाराज--'आयर्वोद्देश्य रत्नमाला” के 
[वषयों पर ही व्याख्यान दिया करते थे। बीच-वीच में वेदमंत्र दर्शन 
सूत्र और धमं ग्रन्थों के प्रमाण प्रस्तुत किया करते थे। समय-समय पर 
युक्तियों प्रतियुवितयों का तारतम्य भी लगा देते थे। प्रकरणानुकूल 
मनोरंजन कहानियाँ प्रहसनभी सुनाकर. सवको भाव विभोर कर देते 
थे । यहाँ “आर्योद्देश्य रत्नमाला? में सारे विषय १८ दिनों में समाप्त 
कर а =. 


чата नवाजिश अली खाँ की कोटी 


गुजरांवाला से चलकर स्वामीजी लाहौर फाल्गुन वदी १४ Fo 
१६३४ को पधारे और чата नवाजिस अली खाँ की कोठी में 55% । 
एक दिन स्वामी जी व्याख्यान देते हुए पुसलमान मत की समालोचना 
कर रहे थे । वाब भी व्याख्यान सुन रहे थे । स्वामीजी से एक सज्जन 
बोले कि आपको कोई ईसाई, हिन्दू या अन्य मतावलम्बी अपने यहाँ ठहरने 
के लिये मकान नहीं देता है। sara साहब को कृपा से जगह मिली है 
आप यहाँ भी उनकी समालोचना करने लगे। कहीं नवाब रुष्ट होकर 
स्थान न दें । महाराज ने उत्तर दिया, में यहाँ वेदिक धर्म का प्रचार 
करने आया हूं यहाँ आकर किसी भी मत के गुणानुगान करने नहीं आया 
हूं । मैंने नवाव साहब को देख लिया था। मुझे एक नारायण के सिवा 
किसी का भी भय नहीं है। 


एक दिन स्वामी जी के भक्तगण दुःखी होकर बोज्ञे--महाराज . 


आज लोगों ने आप पर बड़ी धूल, पत्थर, फेंककर घोर अपमान किया 


СЕ 
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। महाराज ते कहॉ-.- परोपकार Я < पर्राहत करन पर अपने 


मानापमान और पराई निन्दा का त्याग करना ही पड़ता है । इसके बिना 
सुधार नहीं हो सकता है 1 

मैंने आर्य-समाज का उद्यान लगाया है इससे मेरी अवस्था एक 
माली जेसी है पौधों में खाद डालते समय राख और मिट्टी माली के 
सिर पर भी पड़ जाया करती है--धूल कितनी ही पड़ जाय किन्तु 
वाटिका तिविघ्न हरी-भरी फली-फूली बनी रहे । 

एक दिन कुछ सिक्ख निहंगों ने स्वामी जी पर हमला करने की 
ठानी | भक्तगण स्वामी जी के पास ही सोया करते थे | स्वामी जी को 
जव पता चला तो भवतों को हंटा दिया और अकेले ही रहने लगे। और 
वोलें--जिसकी आज्ञा का मैं पालन करता हूं, वही परमेश्वर मेरा रक्षक 
её! 

महाराज ने “गायत्री मंत्र” का जप करने का उपदेश दिया। जब 
सोने जाओ तव प्रणव का पवित्र जाप किया करो, इसी नाम का स्मरण 
करके सो जाया करो | इससे उत्तमोत्तर लाभ होते हैं और वासनामय 
देह बदल जाती हे । 


ऋषिराज का योग बल 

लाहौर के उपरान्त-स्वामी जी अमृतसर पधारे और रामबाग में 
чаї मुहम्मद खां की कोठी में ठहरें। स्वामी जी के प्रवचनों से लोग 
खिन्न हुए इससे स्वामी जी को मार डालने का यत्न किया पर स्वामी 
जी के उपदेश से अमृतसर में आर्य-समाज स्थापित हो गया । 

एक दिन सरदार विक्रम fag जी स्वामी जी से बोले कि सुता 
है कि яча से मनुष्य महाबली बन जाता है क्‍या यह सत्य है। 
स्व!मी जी वोले- शास्त्रों में ब्रह्मचर्यं का जो महत्त्व दर्शाया है वह 
सवथा सत्य है तो सरदार जीबोले--कि आप भी तो ब्रह्मचारी हैं आप 
में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते । स्वामी जी चुप रहे। जब सरदार जी 
जाने लगे और गाड़ी में बेठ गये तो महाराज जीने उनकी गाड़ीका 
पहिया पीछे से पकड़ लिया और विक्रमसिह जी ने घोड़ों को मारकर 


< 


СС-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj F ео Chennai ва 
चलाया, पर.वह गाड़ी न खींच 991 सरदार ера ११5९९९१९४ देखा 


तो महाराज जी गाड़ी पकड़े खड़े हैं। तब वे बोले-- आज प्रमाण मिल 


गया । वह स्वामी जी की सामर्थ्य पर अति विस्मित हुए | 
गायत्री जाप 

एक ब्यक्ति के प्रश्‍न करने पर कि ब्राह्मण कहते हैं कि ब्रह्मगायत्री 
का जपते का विधान केवल ब्राह्मण को ही है स्वामी जी ने कहा, शास्त्र 
में तो ब्राह्मणःक्षत्रिय वैश्य सभी को गायत्री а सन्ध्या का विधान है, 
स्वामी जी ने उसे पंचमहायज्ञ विधि, की एक प्रति दी, तथा गायत्री का 
उच्चारण भी सिखाया । 


समाधि न बनवाना 
एक वॉर कविराज सांवलदास जी ने स्वामी की भव्यमूति बनवाने 


की इच्छा व्यक्ति की । स्वामीं जी ने उन्हें मना कर दिया, कि ऐसा कभी 


मत करना मेरे मरने; के बाद भी मेरी राख को аа! में डलवा देना, 
किन्तु कभी समाधि न वनवाना і 


समय पालन व नियम में दृढ़ता 


स्वामी जी नियम व समय के पाबन्द थे । उनकी समालोचनात्मक ' 
ятата शास्त्रीय चर्चा सुनकर लोग दंग थे । कनेल अहकाट के TAT का 


उत्तर भी स्वामी जी अंग्रेजी में दिलाते थे फिर बोले-- 
ऐसा अभाग्य है कि यहाँ के निवासी धर्म और acer कर्म की कुछ 
- भी चिन्ता नहीं करते । एक मजहवी чае भी आया था उसे पहचान 
लिया TAT | पर स्वामी जी ने उसे आने की आज्ञा दे दी और वह उप- 
देशामृत से लाभ उठाया करता. | 


मादक द्रव्य निषेध 


एक दिन कन्हैयालाल इज्जीनियर ने स्वामी जी को कहा--कि 


मादक द्रव्य के सेवन से ध्यान अत्युत्तम लगता हे । चित्त इधर-उधर 
भटकना छोड़ देता है | | 


स्वामी जी ने कहा--मादक द्रव्य से मनुष्य का मन एक ही विचार 


६८ 
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म गड जाता हे । परन्तु इससे वस्तु के यथाथ का ज्ञान नहीं होता! 
यथाथ का ज्ञान परस्पर में गणों की तुलना करत ч होता हे गण-गणा' 
का ज्ञान और सत्या सत्य का विवेक मादक द्रव्यों के प्रभाव म हाना 
असम्भव 


एक दिन स्वामी जी इज्जील की आलोचना कर रह थे | एक कनेल 
व कप्तान स्वामी जी के सामने नहीं आये। प्रवचन करते समय एक 
वेदान्ती बोला किआप परा विद्या नहीं जानते, यदि जानते होते तो आप 
& तवाद का प्रचार नहीं करते | और जीवात्मा हो ब्रह्म ऐसा उन्होंने 
कहा। स्वामा जी बोले क्या आप भी ब्रह्म हैं। उसने हाँ कहा तो स्वामी 


जी ने एक मरी मवखी उसे दे दी और कः 1कि इसमें प्राण डाल दो | 


जिससे आपके ईश्वर का बोध हो जाय | 


एक दिन सज्जन बोले--कि यह बाबा ऊप र से वेद-वेद चिल्लाता' 
और भीतर से हिन्दुओं पर कैंची चलाता हे । यह इसाई हे । भेष 
बदलकर धम-कम को नष्ट करने आया है। उसकी वाते सुन स्वामीजी 


-मुसकराते रहे। 


заг मे आय-सभासदों की सभा हो रही थी उ ЕН स्वामी जी से 
उसमें सम्मिलित होने की प्रार्थना की और कहा कि अपनी सम्मति से हमें 
कृताथ कर । स्वामी जी ने कहा कि मैं बिना सदस्यता के सम्मति नहीं दे 


सकता | इस पर Tes तत्काल प्रतिष्ठित सभासद बनाया गया 1 атт 


जी ने उपदेश दिया कि “सभा में हठ-दुराग्रह नहीं करना चाहिये और 
प्रकृति मे और हृदय Я एठन नहीं आने दे। परस्पर के म्रातभाव के 
तार न टटने पायें | 

स्वामी से प्राथना की कि आप योग विद्या को इतना प्रबल मानते 
हैं तो फिर हम लोगों को उसकी शिक्षा क्यों नहीं दते ? महाराज ने कहा 


कि पहले दूसरी विद्याओं को उपलब्ध कर लीजिये फिर इसकी भी वारी 


आ जायगी 1 

रडका से स्वामी जी अलीगढ़ गये । वहीं बम्बई से हरिश्चन्द्र 
चिन्तामणि तथा श्याम जी कृष्ण वर्मा दर्शनार्थ आये थे। वहीं पर 
स्वामी जी से पूछा कि अन्य मत के लोगों के हाथ का भोजन खाना 
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छा है या बुरा । वे वोले ऐसा करने में न तां भलाई ही है और न कोई: | 
राई Ca т к | 
श्री स्वामी जी श्री कृष्णचन्द्र आदि महापुरुषों को निर्दोष मानते | 
थे । सत्यार्थ प्रकाश के ११वें समुल्लास में लिखा है कि कृष्ण जी ने जन्म से 
लेकर मरण पर्यन्त कोई ऐसा कार्य किया हो, ऐसा महाभारत में नहीं | 
लिखा है। पुराण कर्त्ताओं ने उन पर मिथ्या आरोप लगाये हं । राम कृष्ण 
आदि उत्तम पुरुषों को परमेश्‍वर का अवतार भानकर उनका शेर अप- 
माच करते हैं । 


र 


а 


ग्रे साहव से शास्त्रार्थ 


अजमेर में स्वामी जी का ग्रे साहब से शास्त्रार्थं हुआ | स्वामी जी 
वाइविल को. शान्तिपूर्ण ग्रंथ मानते थे । ग्रे साहब का इसी पर विवाद 
हुआ | दोनों के उत्तर लिखे जाते, ग्रे साहब स्वामी जी के उत्तर नदे. 
सके । तव ग्रे साहब की सहायता के लिये पादारी हस्वेण्ड आये | इस पर 
भी सफलता नदेख ग्रे साहव ने मौखिक शास्त्रार्थ करना चाहा । इसे स्वामी 
जी ने उचित न समझा | अजमेर से स्वामी जी हरिद्वार па | कुम्भ मेला 
लगा था स्वामी जी ने अपार वहाँ पर भीड़ में वेदिक नाद बजाया। 
बाइबिल पर शास्त्रा 
अजमेर में इसाइयों का प्रभाव देकर वाइबिल और वेद पर व्याख्यानः 
दिया और बाइबिल को ग्रान्तियों से भरा ग्रन्थ बताया दोनों ओर से प्रश्‍नो-- 
त्तर लिखे जा रहे थे । पादरी से वोले--जव ईश्वर ने आदम को अपने 
समान वनाया-- और लिखा है कि जब आदम ने ज्ञान का फल खाया, तो. 
उसकी आंख खुली | परमात्मा ते उसे ज्ञान वान नहीं बनाया। ज्ञान उसके 
पीछे बनाया गया । यदि आदम की आँख खुलने और अपने को ना सम 
व अज्ञान मानते हो तो क्या ईश्वर को ईश्वर के समान स्वरूप वालों 
को इन अवस्थाओं का ज्ञान नहीं होता इससे आपके ईश्वर की सर्वज्ञता 
ही नष्ट हो जायगी | 
ईश्वर का वर्णन जो वाइबिल में आता हे कि वह किसी प्रकार का 
शरीर रखता है जसे आदम की बाड़ी बनाना, मसा से वार्तालाप, ата 
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में НОРМУ पुद कीरनी” еВ аР म दिरी ने कहा 


ये सव वाते उस आयत के साथ सम्बन्ध नहीं रखती । वे केवल अनज नः 
पन की बातें हैं । 


Вч सत से सम्बन्ध 


१२७८ ई. में कनल अलकाट और मेडम ब्जेवंट्स्की ने अमेरिका से आकर 
सहारनपुर में स्वामी जी की प्रतीक्षां की वात यह थी कि कर्नल अ 
काट थियोसो फी मत के सभापति थे। आपने अमेरिका से स्वामी' जी से 
पत्राचार किया । और स्वामी जी को अपनी सभा का आचार्य स्वीकार 
किया । परिणामतः थियोसोफी के लोग आर्यसमाज के अंग रूप होकर 
अपना कार्य क्षेत्र विस्तृत करते रहे । कर्नल व मैडम ने योग के सम्बन्धः 
Я स्वामी जी से जानकारी प्राप्त की | 
थियोसोफिकल सोसायटी से सम्वन्ध बिच्छेद को घोषणा 

कर्नेल अलकाँट और मैडम ब्लेवेट्स्की स्वामी जी को अपना आचार्ये 
मान चुके थे। जो लोग अपने को शिष्य मान चुके थे अब वे गृह बनने लगे ।. 
स्वामी जी इनकी चेष्टाओं को समझ गये और ата में एक सभा बुलाकर 
सारी स्थिति पर प्रकाश डाला और इनसे अपना सम्बन्ध विच्छेद करने: 
की घोषणा कर दी। उसी समय अमेरिका से जोजेफ कुक बम्बई आये ४ 
उन्होंने ईसाई धर्म को निञ्रान्त और fade सिद्ध करने में सफलता हेतुः 
पंडितों को चेललैञज दिया। जब स्वामी जी ने सुना कि उनसे कोई भी टक्कर 
लेने न वापस गया, तो स्वामी जी ने उसे ललकारा। पर वह सागने नः 
आये और बम्बई से ही चले गये | 
परोपकारिणी सभा की स्थापना 

उदयपुर रहते हुए स्वामी जी ने परोपकारिणी सभा बताई. जिसका 
उद्देश्य परोपकार के कार्यो का सम्पादन करना था। इसके २३ सभासदः 
वनाथे गये | सर्वप्रथम महाराजा सज्जन सिंह को इसके प्रधान बनने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । थोड़े दिनों के बाद स्वामी जी शाहपुर चले 
गये । उदयपुर के महाराज ने स्वामी जी की विदाई के अवसर पर. 


эё 
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१२००) Fo वेद भाष्य हेतु सहायताथ भट दिया | शाहपुर महाराज ने 
भी इनका बड़ा स्वागत किया | व्याख्यान बड़ा हा रोचक था | शाहपुर में 
स्वामी जी का व्याख्यान सुनकर शाहपुराधीश आर उपस्थित सज्जन मन्त्र 
मुग्ध हो गये । 
अमीचन्द का भाग्य जागा Д , 

झेलम में आर्य-समाज की स्थापना स्वानी जी के प्रभावशाली व्या- 
зат से हो गयी । आर्य-समाज में सर्वप्रथम संगात शास्त्रा आर प्रसिद्ध 
aaa निर्माता महता अभीचन्द जी ते भी महाराज के दशन 919 न т 
किये । उसी समय उनके हृदय में श्री चरणा का भक्ति का अंकुर उग 
आया । अमीचन्द्र के बारे में लोगों ने स्वामी जी का कुछ इनके अवगुण 
बताये, तव स्वामी जी ने अमीचन्द से कहा कि अमीचन्द तुम तो हीरा 
हो, पर कीचड़ में पड़े हो वस इस वात को सुनकर AHS म भारी 
परिवतंन आ गया और अन्त में महता जी के अनन्य परम भकत वन 
यावे । 
उन दिनों स्वामीजी के साथ वेदभाष्य लिखने के लिये तीन पण्डित 
“रहते थे । अंग्रेजी के पत्र व्यवहार हेतु एक अंग्रेजी जानने वाला भी था । 
अन्यान्य कार्यों के लिये चार-पाँच सेवक भी रहते थे । स्वामी जी अपने 
“निवास स्थान पर सादे वेष में ही रहते Я | व्याख्यान देने जाने पर सिर 
चर रेशमी, पगड़ी नीचे पीली रेशमी धोती और ऊपर एक ऊनी AAT 
पहन लेते थे । इस वेश में स्वामी जी पण तेजोमय दिंखाई देते थे । महा- 
राज रात का समय ध्यान में वितातें थे। भोजन उनका परिमित था | 
“प्रारब्ध वाद का चर्चा 
एक दिन एक साधु ने प्रारब्धवाद पर चर्चा चलाई। स्वामी जी ने 
उसे प्रारब्ध और पुरुषाथे दोनों ही उचित аата । प्रारब्ध पूर्वं के भोग 
का नाम है और इस जन्म में जो शास्त्रीय कर्म किए जाते हैं वह पुरुषार्थ 
हं । पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए | साधु ने कहा--पुरुषार्थ की कोई 
आवश्यकता नहीं, जो होना है वह स्वयमेव होकर रहता है। स्वामी जी 
ने साधु को चद्दर उतार कर फिकवा दी । फिर बोले कि देखें कि पुरुषाथ 
के बिना इसके पास कैसे आ जायेगी | 
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एक दिन सवने यह निश्चय किया कि स्वामी जी सबका मुंह वन्द 


कर देते है कि आज ऐसा प्रश्‍न करो कि वह निरुत्तर हो जायें। प्रश्‍न किया 
गया कि आप ज्ञानी है या अज्ञानी ? , 

यदि स्वामी जी कहें कि मैं ज्ञानी हुं--तो महापुरुष अहंकार नहीं 
किया करते। और यदि कहें अज्ञानी तो फिर उनसे क्या वात аї 
जाये ? जब स्वामी जी से प्रश्‍न किया गया तो उन्होने उत्तर 
दिया--कि 

मै कई विषयों में ज्ञानी हुं और अरबी-फारसी अंग्रेजी आदि. 


विषय में अज्ञानी हूं। यह उत्तर पाकर प्रश्‍नकत्त! चकित रहे और 


कहा कि उनको तात्कालिक स्मरण शक्ति भाश्‍्चर्यकारिणी है । 

स्वामी जी परोपकारी हितैषी जनों से अतिप्रसन्त हुआ करते थे और 
उनको प्रोत्साहित किया करते थे। उनका अन्तःकरण कितना प्रवल था, 
इसका प्रकाश एक पत्र जो पौष सुदी १३ सं १६३४ को गुजरात से 
दानापुर के मंत्री के नाम लिखा हैं उससे पता चलता है । 

जव मैं बंग देश को जाऊंगा तो आप सबके मिलाप से अवश्य 
प्रसन्नता का लाभ करूंगा। आप सज्जनों की कामना और प्रयत्न से 
देशवासियों की उन्नति अवलोकन कर मैं अति प्रसन्न हुआ हूं । यह्‌ 
देखकर कि आप अपने देश को उन्नत करने का यतन करते हैं। मुझे 


इतनी प्रसन्नता हुई है कि जिसका वर्णन नहीं कर सकता । कुछ सन्देह 


नहीं ! कि आप इसके फलों का अपने जीवन में आस्वादन कर लेंगे | 
ईश्वर आपको स्वस्थ और हरा-भरा रखे | आप सबको मेरा आशीर्वाद! 


गुज रात दयानन्द सरस्वती 

जम्मू नरेश का पत्र 

एक पत्र जम्मू-कशमीर के महाराजा रणवीरसिह ने स्वामी की सेवा 
में भेजा था । उस पर राज्य कोमुहर लगी देखकर उन्होंने पढ़ा। उसमे 
'लिखा था कि कया कोई ऐसी पुस्तक शास्त्रीय प्रमाणों दवारा सिद्ध करती है कि 
जो जन-हिन्दू आयो से पतित होकर मुसलमान-ईसाई आदि मतों में मिल 
गये हों, क्या वे फिर वैदिक-धर्म में दीक्षित हो सकते हैं? ओर उनके 
खान-पान आदि के व्यवहार में कुछ भी दोष नहीं हैं । 
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महाराज ने कहा--ईसाई व मुसलमान को शास्त्र रीति से आये 
बनाना सिद्ध करने में कोई भी कठिनाई नहीं है मैं महाराज को पत्र 
लिख दूंगा । 

एक दिन उम्मीद खाँ और पीर जी इब्राहीम ने स्वामी जी से पूछा कि 
महाराज हमने सुना है कि आप मुसलमानों को आर्य बना सकते हैं महा- 
राज ने aC fear कि आर्य-सन्मार्य पर चलने वाले श्रेष्ठ मनुष्य को कहते 
हैं। उन्होंने पूछा कि हमारे आये वन जाने पर क्या आप साथ मिलाकर 
भोजन कर लेंगे | स्वामी जी बोले--हमारे-धर्म में किसी का जूठन 
खाता वजित है सहभोजन में कोई दोष नहीं, वे बोले जूठा खाने से 
प्रेम बढ़ता है । महाराज बोले--इस प्रकार तो कुत्ते भी साथ खाते हैं 
फिर भी लड-पडते हैं । 

एक दिन-नजफ अली ने पूछा कि हमारे मत में अनेक स्त्रियों से 
शादी करना उचित है आपकी чат सम्मति है। स्वामी जी ने कहा-- 
अनेक स्त्रियों से शादी करता अनुचित है । साथ ही अन्याय भी । केवल 
एक स्त्री से विवाह करने से परस्पर प्रीति बढ़ती है। 
हन्दी-राष्ट्रभाषा 

आय-भाषा के प्रचार में संस्कृतव हिन्दी में भाषण लेखन आदि का कार्य 

स्वामी जी ने सम्पूर्ण जीवन में किया । लोगों ने कहा कि यदि आप अपनी" 
पुस्तकों का हिन्दी से अरबी, फारसी, अंग्रेजी, आदि में अनुवाद करवा दे 
जो नागरी अक्षर हीन जानते तो आयं-धमं प्रचार में सुविधा होगी । उत्तर: 
में कहा कि अनुवाद तो विदेशियों के लिए हुआ करता है । नागरी अक्षर 
थोड़े समय में, सीखे जा सकते हैं । कोई कठिन नहीं है सरल व सुगम 
है। आयवित्त भर में भाषा का ऐक्य सम्पादन करने के लिये ही उन्होंने 


अपने सब ग्रन्थ आर्य-भाषा में लिखे हैं और आये समाजियों के लिए. 


उन्होतेनियम में आर्य-भाषा सीखने को आवश्यक कर दिया | 

उपयु क्त वातों से सिद्ध है कि आर्य-भाषा को राष्ट्र भाषा का रूप 
देने वाले प्रथम पुरुष दयानन्द ही थे । तथा आर्य-भाषा की मौलिक जड: 
में जीवन डालने वाले स्वामीद यानन्द ही थे | ; 
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STAY जी जोधपुर में 

जोधपूर में स्वामी जी फेजुल्ला खाँ की कोठी पर ठहरे। उनके आने 
का समाचार जब महाराजा साहब को शिला, तो वे स्वा П जी के स्वागत 
में पधारे ५ अशरफी व ६५ ₹० भेंटकर नरेश भूमि पर 45 गय 1 कनल 
ताप faz रावराजा तेज रिंह ने स्वामी जी की सुख सुविधा के उप- 
ण प्रस्तुत करने में कोई त्रुटि नहीं होने दी ।.जिस दिन स्वामी जी 
जोधपर पधारे उससे पर्व वहत से सज्जनों ने स्वामी जी को सूचित कर 
दया था कि आप जोधपुर न जावें, वहाँ आपकी सच्चाई का न पाकर 
आपको तरह-तरह कष्ट देंगे । स्वामी जी ने कहा कि चाहे लोग उग- 
लियों की बत्ती बनाकर जला डालें। Я सत्य का प्रकाश करने से कभी 
पीछे न हदूंगा । स्वामी जी ने जोधपुर आकर राजा के छात्रध मे को 
कलंकित करते बाली विलासिता और विषयासक्ति का घोर खण्डन 
किया । विलासिता प्रेमी और 'स्वार्थीजनों को यह न भावा और उन्होंने 
नाता प्रकार के षडयन्त्र रचने शुरु कर दिये | 


я 
я 
= 


एक दिन स्वामी जी महाराजा के महल पर गये, उस समय महाराज 
नन्हीं जान वेश्या के साथ aS थे । उसी समय स्वामी जी के आगमन की 
सचना मिली, राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि पालको उठाकर ले जाओं 
उठाने पर पालकी एक ओर झुकी, तो महाराजा ने दौड़ कर पालकी में 
कन्धा दिया, तो स्वामी जी ने देख लिया । स्वामी जी ने महाराजा को 
डाँटते हए कहा--राजन्‌, राज पुरुष सिहों के समान होते हैं वेश्या तो 
कुतिया के समान है। कुतियों से (ча शावक नही पदा हो सकते । स्वामी 
जी ने कर्नल प्रतापसिह को पत्र लिखा । जिसमे राजाओ के लिए चरित्र 
स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य की आवश्यकता पर वल दिया गया हे, स्वामी 
जी जोधपुर में चार मास रहे 19.2553 के सित. मास के अन्त में २५-२२ 
ता० को कल्ल नामक सेवक ६-७ सौ रुपये का समान व कुछ मुहर 


_चुराकर खिडकी के रास्ते से भाग गया । पुलिस ने जाँच की, पर स्वामी 


тя किसी का नाम नहीं लिया । इस सब में भारी षड्यन्त्र था। 
इससे नन्दीं जान तो स्वामी जी की दुश्मन ही बन गई थी। कहीं 
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-स्वामीजी के उपदेश से महाराजा मेरा परित्याग ही न कर दे 1 इस समय 
HATA खाँ की तूती बोलती थी । वह राज्य के कर्त्ता-धत्ता थे | महाराजा 
पर भी फैजुहला खाँ का प्रभाव था एक फंजुल्ला खाँ का भतीजा मुहम्मद 
'हुसेन स्वामी जी के प्रवचन में उपस्थित था उसने खड़े होकर कहा कि 
यदि मुसलमानों का राज्य होता तो आप इस्लाम का खण्डन नहीं करते 
और आप जीवित नहीं बचते | इस पर स्वामी जी ने कहा। तब मैं भी 
'राजपूतों की पीठ थपथपा देता, और वे भी आपसे निपट लेते | उच्च कुल 
राजपूत स्वामी जी से इसलिए नाराज थे कि स्वामी जी खुली सभा में 
इनके दुराचार सम्बन्धी आचरण की आलोचना किया करते थे 1 
स्वामीजी के विपरीत वातावरण बनता जा रहा था। पंण्डित मण्डली 


-भी स्वामी जी से असन्तुष्ट थी। अतः स्वामी जी चिन्तित थे । देशी 
राज्यों में संभी तत्त्व षडयन्त्रो में संलग्न थे | 

२६ सितम्बर की रात को स्वामी जी ने दध पिया और सो गये । 
किन्तु पेट में द्द के कारण निद्रा भंग हो गई । तीन वार उलटी 
स्वामी जी समझ गये कि उन्हें कोई विधाक्त वस्तु दी गई है । धीरे-धीरे 
उनकी हालत बिगड़ने लगी । अकस्मात्‌ स्वामी जी की वीमारी कासमाचार 
जानकर अजमेर से जेठमल जी आ. गये । इधर रावराजा तेजसिह जी व 
कनल प्रतापसिह जी को जब पता चला, तोशीघ्र ही चिकित्सा की व्यवस्था 
की गयी | डा. सूरजमल को बुलाया गया, दवा दी गई । फिर भी स्वामीजी 
ईश्वर ध्यान में लीन थे। महाराजा ने डा० अली मर्दात खाँ को दिखाया 
तो उन्हें विरेचक दवा दी गई । इसके बाद स्वामीजी के शरीर पर छोटी- 
छोटी फुन्सियाँ निकल आईं तथा हिचकियाँ भो आने लगीं। 


मृत्यु का घटना क्रम 
स्वामी जी के पाचक जगन्नाथ को कुछ रुपया देकर अपना पक्षधर 
बताया और उसके द्वारा नन्हीं जान पापिन ने दूध में काँच पीसकर 
पिलवा दिया । जगन्नाथ को फिर बाद में बड़ा पछतावा हआ | 
उसन स्वामी जी से क्षमा माँगी ? दयाल दयानन्द दया से вая 
TEN रुपये देकर पाचक से बोले, अंग्रेजी राज्य की सीमा से बाहर 
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जाओ | Dipitized केरेशएक адај पाप्या & ०मामन्याथ००स्कंधी जी को 
विष दिया और उसके बदले में स्वामी जी ने उसे धन और जीवन दान 
दिया । 
स्वामी जी की अवस्था में सुधार न हुआ तो आबू ले जाने का निश्चय 
किया गया। यह महाराजा की प्रार्थना थी कि ऐसी हाल में आप यहाँ से न 
जायें, क्योंकि जोधपुर की बदनामी होगी । स्वामी जी को अपनी चिन्ता 
न थी केवल उन्हें जो कार्य करना, शेष था. । उसी की विशेष चिन्ता थी 1: 
स्वामी जी को विदा होते समय उन्होंने २५०० रुपये व एक शाल भट में. 
दिया। ag राशि तत्काल ही स्वामी जी ने परोपकारिणी सभा को भेज दी । 
स्वामी जी ने इस वार भी पूर्व की भाँति नमक मिला पानी लिया 
और यौगिक вата की। किन्तु विष के निवारण में कोई सहायता न 
मिली । क्योंकि विष इतना भयंकर था कि सभी क्रियायें व्यर्थ थी 1. 
दूसरे विषका प्रभाव शरीर में इस हद तक फैल चुका था कि वह असाध्य 
वन चुका था। स्वामी जी ही इतने सामर्थ्यवान थे जो इस कष्ट को झेल 
रहे थे । 
उस समय “राजस्थान गजट” में बीमारी का समाचार छपा, तब 
सव लोग स्तब्ध रह गये । स्वामी जी शरीर का सुख-दुख-धर्म मानकर 
शान्त थे । वे औरो को कष्ट नहीं देना चाहते थे । जोधपुर के अधिकारी 
भादो सप्ताह तक चुप्पी साधे रहे। इन सब बातों से षडयन्त्र की 
पुष्टि होती हे । 
जोघपुर से विदाई 
१५ अक्टूबर को Sto अलीमदनि खाँ भी परेशान हो गया और 
т कि शरीर में गर्मी बहुत है अतः इन्हें आब भेज दिया जाय । शायद 
उसने सोचा हो कि यदि स्वगवास जोधपुर में हो गया तो सारा कलंक 
उसके ऊपर आ जायेगा। दोपहर को sto रोडम-रेजीडंसी सर्जन भी 
देखने आये । 
स्वामी जी की पालकी में १५-२० कहारों के साथ व्यवस्था कर दी 
गयी और Sto सूरजमल चारण नवलदास और मुरारदान को आबू तक 
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साथ भेजा गया । स्वामी जा का धार धीरे पालको स लिटाया आर 


महाराज को अश्रुपूर्ण नेत्रों से जोधपुर पुनः पधारने की प्राथना का 


आव्‌ में 

: जोधपुर में चलकर स्वामी आवू में पहु चे । वहाँ पर डा. लक्षनण 
दास के इलाज से उनकी हिचकियाँ कम 53| जमे पचार मिला। 
इस पर सबने == से राय ली । डा. लक्ष्मण दास जा के इलाजसे 
स्वामी जी को काफी आराम मिला । इधर डा० लक्ष्मण दास जी क 
ट्रान्स्फर अजमेर हो गया । अन्त में स्वामी जी के आग्रह पर उन्हे अ 
जाने को वाध्य होना पड़ा । डा. लक्ष्मणदास जी ने त्याग पत्र दिया था जा 


>> 
सर 


स्वीकृत नहीं हुआ। 
स्वामी जी को अजमेर लाया,गया 
_ स्टेशन पर भक्तों की. भीड गला खुश्क, करवट लेते भी क 
न्तर्दाह अधिक, पर होश-हवाश बिल्कुल ठीक थे | अजमेर म स्वाभा जा 
को मसूदा के ठा. साहंव के बंगले पर जो वादमें भिनाय कौ कोठी 
कहलाई, ठहराया गया | 
मौसम सर्दी का था, दरवाजे खुले थे, स्वामी जी गर्मी के मारे वेचत 
-थे और डवल निमोनिया स्वामी जी को था । दवाई रो कोई लाभ नहीं 
हो रहाथा। 
जव रोग ат Фя आक्रमण हुआ तब स्वामी जी ने वसीयतनामे 
की प्रतियाँ वहाँ उपस्थित लोगों को वितरित करवाई 1 कष्ट अधिक ही 
जाने पर, डा. ANA साहब को देखने बुलाया गया । उन्होंने देखा और 
बोले, धन्य है ऐसे पुरष । ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति मैने 
नहीं देखा | भयंकर पीड़ा से ग्रस्त पर जरा सी भी आह तक नहीं ! उन्हें 
“देखकर लोग दाँतों तले उंगली दबाते थे | 
Зо अक्तूबर को श्वास का वेग अति तीब्र हो गया | एक भवत ने 
स्वास्थ्य के वारे में पछा | वे बोले एक मास के वाद आज आराम का दित 
है स्वामी के मुख पर शोक या घबराहट के भावन न होकर 9919 व 
वीरता के भाव थे सभी यह देखकर चकित थे | 
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जब साढ़ पाँच बजे, तव स्वामीजी ने कहा कि सब आर्य-जनों को 


बुलाओ और हमारे सिरहाने खड़ा कर दो। सबके आ जाने पर वे 
चोले-- 
चारों तरफ के द्वार खोल दो, रोशन दान भी ! वहाँ पर मोहन- 


लाल, विष्णुलाल पाण्डया, और लाहौर से गुह दत्त विधार्थी आ चुके 


| 


स्वामी जी ने वार-तिथि पछी । अमावस्या व मंगल का दिवस जान 
कर, चारों ओर दृष्टि डाली। कुछ वेद मंन्त्र'बोले, ईश्वर की प्रार्थता की 
वाद में गायत्री मन्त्र का पाठ करने लगे । फिर इन शब्दों का पाठ किया 
ईश्वर तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। इस अद्भुत दृश्य को 
देखकर साइन्स के ज्ञाता गुरुदत्त विद्यार्थी बहुत प्रभावित हुए वे ना- 
स्तिक थे स्वामी जी की मृत्यु ने उनको आस्तिक वना दिया । इस भूलोक 
में ऐसा दुर्लभदृश्य होगा जब एक मुत्यु ने भी किसी नास्तिक हृदय के मरु- 
स्थल में आस्तिकता की पावन गंगा प्रवाहित कर दी हो । स्वामी जी का 
जीवन जैसा दिव्य था, उनका महापरिनिर्वाण उससे कम दिव्य नहीं था | 


स्वामी जी के परलोक प्रयाण पर हम यह कत्तंव्य समझते हैं । यह 
वाक्य दो विरोधी साधुओं ने कहा कि इनका शव दाह कर्म के बजाय 
सन्यासी होने से गाड़ feat जाय | पर आर्य पुरुषों ने उन्हें समझा दिया 
कि स्वामी जी अपने अन्तिम संस्कार के लिए सब कुछ बता गए हैं । अत 
उसी के अनुसार कार्य होगा। | 

स्वामी जी के शव को अजमेर के मूलसर शमशान में विधिवत чат 
चन्दन आदि के साथ अन्त्येष्टिकी गई। अजमेर के ही अन्तासागर सरो- 
वर में उनकी भस्म विसजित की गई। 
असर ग्रन्थ : » 
आप आजबे-अन्थो के पठन-पाठन पर अधिक जोर दिया करते थे 1 
स्वामी दयानन्द जी ने जो ग्रन्थ रचे, उन्हें बहुत सोच-समझकर बनाया | 
उन्होंने यह भी ча व्यक्त किया कि यदि मेरी कोई बात वेद विरुद्ध 
निकले तो उसे न॑ माता जाए । इससे स्वामी जी का जहाँ बेद के प्रति 
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होती है 1 आपके अमर ग्रन्थ ये हैं : 
१. यजुर्वेद, भाष्य तथा ऋग्वेद के २. eae भाष्य भूमिका 
सप्तम मण्डल 
३. सत्यार्थ प्रकाश /४* 
रि 


Anas ree 
LS RSTn 


. आर्योहिण्यरत्नभ्राला ६ 


= 


8. वेदाङ्ग प्रकाश, ˆ `. _ 


११. संस्कृत वाक्य प्रबोध ? Ф ३ #१. #अर्टाधयरभी भाष्य 

१३. सत्य धर्मं विचार १४: की शी शास्त्रार्थ 

१५. वेद {чесна खंडन १६. शिक्षापत्री ध्वान्त निवारण 
१७. म्रमोच्छेदन १८. भ्रास्तिनिवारण 


१९. स्वीकार पत्रादि 
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